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भोरघुनाभो विजयतेतराम्‌ । 
श्रीमदनन्तानन्दाचायाष्टकम्‌ ® 
रचयिता--ग्यवस्थापक श्रीत्रिभुवनदासजी शाली भ्रीरघुबाथजी का 
मन्दिर श्रीरामानन्दपीठ श्राव ( राजपूताना ) 
` चिदानन्दे रामे सकलगुणधामे हितकर 
मनोहल्लावण्ये निखिलजनसेव्ये रघुवर । 
जनानां भक्तानां सुखदसुशरण्ये च रत्िमा- 
ननन्तानन्दः श्रीसदनसुतशिष्यो हवत माम्‌ ५॥१॥ 
वरेण्ये कारुण्ये निगमगणमान्ये परतरे ५ 
धराधाराभारयातिहस्णएय॒दक्चं वृपवरे। 
सदा श्रीसाकेते विहरणसुशीले विमलधी- ` 
रनन्तानन्दः श्रीसदनयुतशिष्य) दवत माम ॥२॥ 
` मनोज्ञे धमज्ञे विजितरणयज्ञे शरणद 
रसज्ञे भावज्ञे दल्लितरिपयज्ञे रखकर ¦ 
्रतिज्ञे सज्ञे वरद फलयज्ञं सुरुचिमा- 
ननन्तानन्दः श्रीसदनसु तशिष्यो ह्यवतु माम्‌ ॥३॥ 
मतिज्ञ ममज्ञ कलितजनवित्ते विधिनुते 
विकालज्ञ यज्ञ कमलदलनेत्रे भवहरे । 
धनूर्विद्याऽभिज्ञे दशरथक्ुमारे रुचिरधी- 
रनन्तानन्दुः श्रीसदनसुतशिष्यो ह्यवतु माम्‌ ॥ ४॥ 
मुनीन्द्रो योगीन्द्रो नृपतिकुलचन्द्र न मसितः 
कवीन्द्रो लोकेन्द्रो विवुधगणवन्थो बुधवरः । 
गुणीन्द्रो विप्रनद्रः श्रतिनिकरकेन्द्रः सुकृतिमा- 
ननन्तानन्दः श्रीसद्नघुत शिष्यो द्यवतु माम्‌ ॥ ५५ 


| 


( 2 ) 


; आत्रं हरिचरणसेवासु विषयं 3 
जगञ््वालामालाविगलिततनुत्तीणमनसम्‌ 
चाऽवद्ा या तदविरहितं श्रष्ठशध्रतिमा- 
ननन्तानन्दः श्रीसदनसु तशिष्य) ह्यवतु माम्‌ ॥ ६॥ 
विशिष्टाद्रैताख्वश्रतिक{थत सिद्धान्तममलं 
रमाराम ब्रह्मादिशति निखिल श्वय जलधिम्‌ । 
करोति प्र्ञान्ति हरति भवताप वरसुघी- 
रनन्तानन्दः श्रीसदनसत शिष्यो दयवतु माम्‌ ॥ ७॥ 
सुरेशं दीनेशं भजतु विभुरामं भयहरं 
जाकान्त शान्त ॒विमल२।णयुक्तं श्रतिनुतम्‌ । 
सुभक्तानां नाथ त्रि सुवनपतिच्तिनिगद्‌ - 
ननन्तानन्दः श्रीसदनसुत शिष्यो ह्यवतु माम्‌ ॥ <॥ 
ीतरिमुबनदासेन चावुंदाचलवासिना । 
निमितमष्टकच्न दं विश्वदन्द्र विशान्तये ॥ ९॥ 
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जन करकेडनके गोत्र हा १) पमा को अवश्य मनादये । उन 
गथा सुनाहये । १ भी सिदन्तदीपक की कथा भी सुनिये 
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श्र्ानशिष्य श्री १००८ जगद्भुरः श्रीमदनन्तानन्दाचा्थजी 
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राम अनादि सुदि विच यमानं यतिराज । 

नजगुर लौ गुरुमाल निज बन्दों पर पद काज ५ 
परमपूञ्य श्रीपहाडीबाबाजी महाराज ( श्रीवृन्दावन )} 
महान्त स्वामी श्रीरामशोभादासजं( महाराज वष्णवाचाय 
को्ाज्ञा से सवश्चर श्रीरघुनाथजी के मन्दिर (श्रीरामानन्द्‌- 
, पीठ-चावू-राजपृताना ) कं व्यवस्थापक विद्रद्रय श्रोच्निमुवन- 
दासजी शाल्ली क द्रारा प्रकाशित हिन्दृधर्मोद्धारक ाचायं चक्र- 
वत्ती ानन्दभाष्यकार श्री १६०८ जगद्‌ गुर श्रीरामानन्दाचाय- 
जी महाराज यतिराजराजेश्वर कं प्रधान शिष्य श्री १००८ 
जगद्धर श्रीमदनन्तानन्दाचायंजी महाराज यतिसावभोम द्वारा 
प्रणीत दस प्रभासहित सिद्धान्तद्‌।पक नामक भन्थरल्न को देखकर 
चिन्तमे अत्यन्त चानन्द शरारहा है । उक्त श्रीमहान्तजौ महाराज 
श्रीरामानन्दसम्प्रदायालङ्कार श्रीसाकेतधामस्थ परमहस परित्राज 
काचायं स्वामी श्रीदामोदर्दासजी महाराज वेष्एवाचायजौ कं 


(खं ) 


प्रधान शिष्य है तएव वतमान सभय में उनके नि पर 
विराजमान है । खाप हिन्दूधम की रक्ता कं लिये सद्‌वकटिवद्ध रहते 
हे । धमरक्ताथं ही आपने एक श्रीगरेष्णवदशंनविद्यालय संरथा- 
पित करिया है । जिसमें छात्रो को भाजन ब्ल र पाटचपृस्तर्को 
के खतिरिक्त छ।त्रवृत्ति भी दी जाती है । भारतवप कराजपृताना 
के द्यःदणोय दौर परमपविच्र तीथ श्रीयवुद्‌7चल मं नि- 
मल श्रोनखीसरोवर के परमरम्यतटपर महषिं श्रीभिलिन्द्सूठंजी 
से प्राप्तकर भगवान्‌ भाष्यकार महाप्रभु श्रीयामानन्द।च।यजी महा ` 
राज दासा संस्थापित उभयविभूति नयकर हेयध्रव्यनीक यनवधि- 
कातिशयक याणगुणाकरपसत्परब्रह्यस्वयव्यक्तसवंश्वर भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथजी का आपने अत्यन्त विशाल रौर परमरमणीय 
रजतमारुतिजटरित स्वणध्वज चौर श्रीचक्रविशिष्ट विश।ल 
स्वणंण कलश सेषु शोभित दो लाख रूपयों का व्यय करे २८ वर्ष 
मे केवल मकराणे कै सङ्गमरमर पत्थरोंसे ही निर्मित मन्द्र 
वनवाया द । जिसके अन्दर २५००० तोले चाँदो का कामहै । 
श्रीरघुनाथ कं मन्व्रि कीशुभ प्रतिष्ठा कै अवसर पर 
दाप विष्णुया ग सरीर रखिलं भागतव्षीय हिन्दूधमंसम्मेल नकर 
रहे दै । जिसमें खनेर्का सम्प्रदाय(चाय विद्धान्‌ सन्त महान्त यौर 
प्रसिद्र हिन्द नैता पधारे हृष्टः । 
्रीमहान्तजो महाराज आचार त्रिच।र तथा वर्णाश्रमधमं 
मर्यादा कै पणं पक्षपाती दे । आप इस सिद्धान्त को पूणंतया 


०, 27 ९ ¢ ब. | | न्त 9 $ 


(ग) 

रसोह्या पुजारी सदेव से बाह्मणङल के श्रीरामानन्दः वेष्णव 
हो होते येह पि भी उक्तमर्यादा कां पण तया पालन 
कर रहे ट । अतएव अन्यान्य पवित्र मदो कीभोःत यहोँपर भी 
उच्चवण कं हिन्दू कच्चा पक्ता सभो प्रकौर का प्रसाद ग्रहण करते 
हे । सिद्धान्तदीपक के २२ वेश्ोक को स्वनिमित प्रभा व्या्यामें 
यापने सूत्रकार भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजी! आनन्द्भाष्यकार भग. 
वान्‌ श्रोर'मानन्दाचायजी चौर श्रीमद्‌भागवत आदि के वचनो 
दारा अर प्रकार से प्रतिपादित किया है किभगवान्‌ की सेवा 
करने वाले वष्णव महानुभावो को वरणश्रम धमं का परित्याग 
नह करना चाहिये । करयकि वणश्रमधमं पालन भी भगवद्‌. 
राघन हे । भगवान्‌ ने सवयं ही कहा है कि- 

रवक्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ (गीता ) 

मट़ष्य पने कमं के दवाय ईश्वर का द्ाराधन करके सिद्धि 
कोप्राप्रहोतादे। 

जगद्भुर श्र मदृनन्तानन्दाचायजी मह्‌ राज यतीन्द्र ने इस 
सिद्धान्तदीपक नामक छुट से उपदेशग्रन्थ में श्रीसम्प्रदाय के स- 
मृण सिद्रार्न्ता का संक्षेप ल्प से निबेश कर्‌ दिया है । सिद्धान्त 
दीपकम संक्षिप्नख्पसे कहे हए श्र।सम्प्रदाय के उत्कृष्ट 
सिद्धान्तो को ्च्छी भकार से प्रकाशित करने बालो उक्त श्री- 
महन्तजो द्वारा विरचित प्रभाटीका पने नाम की सन्वथंता को 
सिद्ध करती दै । श्रीमहन्तज्ञी ने प्रभाटीका मे अपने श्रीरमानन्द 
सम्प्रदाय क सिद्धान्तो का अच्छी प्रकार से प्रतिपादन फिया 


( घ ) 


है । विशिष्टाद्रेत शब्दाथ, श्रीरामपरत्व श्रीरामामन्त्रराजमहन्त्व 
शौर परम्परा का प्रमाण, वेष्णवधम को महत्ता भगवान्‌, या- 
चायं चौर भागवतो कं आराधन का अपृवमहः्व, प्रपत्तितत्त्व 
(भगवान्‌ की शरणागति) शौर वर्णाश्र मधम का पालन ध्ादि 
प्भाव्याख्योक्तं विषय बहुत सुन्दर मननीय ओौर पालनीय हे । 
प्रभायुक्तसि द्वान्तदीपक कं पुनः पुनः परिशोलन मे लोक परलौ।क 
उभय का कल्याण समाया हया हे । 

यआचायसा्वंभौम श्री १००८ जगद्धर श्री यनन्तानन्दाचायंजी 
महाराज का चित्र दौर स्वनि्मित श्रीमदनन्तानन्दाचार्याष्टक को 
इस प्रन्थमें जोडकर इस ग्रन्थक प्रकाशक श्रीरघुनाथजी के मन्दिर 
के व्यवस्थापक मेरे परमस्नेही श्रीमान्‌त्रिभुवनदासजो शाखी ने 
“सोने में सुगन्ध”? की उक्ति को चरिताथं किया है । जै श्रीरघु- 
नायजी महाराज सोर पूज्यवेष्णव महानुभावो से प्रार्थना करतां 
कि वे इस म्रन्थरत के प्रचार को अधिकाधिक वदाव । 


स्वामी श्रीेष्णएवाचार्यजी शास्नी 
करन नल ९ न्यायरन वेदान्तो तकवागीश 
न्यायवेदान्तकेसरी 
व शीबट-खाकन्चौकः 
भोचन्दाबन । यू° पौी०। 
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सर्वेश्वरः श्रीरघुनाथो विजयतेतराम्‌ । 
आनन्द भाष्यकार श्री ११०८ जगद्भुरु श्रीरामानन्द्‌चार्योय नमः। 
साचायचक्रचूडामणि श्री ११०८ जगद्भुर श्रीरामानन्दाचाय- 


प्रधानशिष्य श्रो १ ००८ जगद्वु€ श्रौ म द नन्तानन्दाचाय प्रणतः 


सिद्धान्तदीपकः । 


साकताधीश्वरः श्रीमजञ्जानकीवस्लमो विभुः । 
अव्याच्छाश्वतं रामो भक्राभीष्प्रदो हरेः ॥१॥ 
फणा सकए 


क को 
कशेमि रघुनाथ च रामानन्द जगदुरुम्‌ । 
रगचाय च नमस्कृत्य सिद्धान्तदीपकप्रभाम्‌ ॥ 
पदच्छेदः-साकताधीश्वरः श्रोमउजानकीवल्लभः विमुः अव्यात्‌ 
शरवतम्‌ रामः भक्ताभीोष्टप्रदः हरिः । 
यन्व्ः--भक्तामीष्टग्रद्‌। हरिविभुः साकताधीश्वरः श्रीमजा- 
गकीवल्लभो रमः शाश्बतमव्यात्‌ ॥ 
शब्द ,थः-भक्ताभीष्टप्रद्‌ः > भक्ता को ष्ट पदाथंप्रदान करते 
बाल । हरिः = पापों के हरणकरने वातत । विभुः = व्यापक । सा- 
कताधीश्वरः = श्रीसाकंतलोक के स्वामी । श्रीमजानकी वल्लभः = 
खत्छृष्ट श।भावाली प्रीजानकीजी के वल्लभ ( प्रिय ) । रामः = 


भगवन्‌ श्रीरामचन्ध्रजो । शाश्वतम्‌ = निरन्तर । अव्यात्‌ < र्त 
करे | 


` 
` २ # प्रभासहितः # 


श्रथः-भक्तननों के मनोरथो को पूरा..कर्वाते, सवपार्पो 
कं हरण करनेवाले, [सम्पूण जडे चेतनः. व्यप्त, सर्वं से पर 
श्रीसाकंतधाम के रवामी च्यौर सर्व श्रष्ठ शभा गाली श्रीज।नकी 
¦ जो कं प्रिय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हमारी रक्ता करे ५१॥ 
विशेऽ^वेचन-भक्ताभीष्टप्रदः-मक्तो के इष्ट पदूर्थोकेदेने 
वले भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी है इसमें नीचे लिवे प्रमाण दै 
जगतः पितरौ रामो जानकीवेद विघ्रतौ | 
सवशौ सवग सम्यक्‌ सवज्ञौ सर्ददौ शिवौ ॥ 
॥ ॥ ( वाल्मोकि संहिता ) 
जगत्‌ के मातां ता बेदविख्यःत श्रीसीररामजी हे । वे 
द्ीख्वके ईश्वर दै, सवव्य.पक दै, अच्छी प्रकार से सवपदार्थो 
केज्ञाता दैः सवं छुच्धदेने वले दै रैर परम कल्याण रूप हैः । 
जसे राज्य कासव से बडा रवामी राजा अपने सेवक को 
सव ङु प्रदन कर स्कतादहै। क्यो कि उसे किसकी मी 
याज्ञा नट्‌ लनी पडतो हे , उसी प्रकार सम्पूण लोकायिपः षे 
सर्वाम) भगवान्‌ ्रीरघुनाथजी मी अपतत 


रघुनाथ भक्तं को सर्वपदारथं 
प्रदान कर सक्त द । क्यकिं उन्दः कड पदार्थं दलम नदीं है । 
 „ च क) उत्पत्ति रिथति 
सीर लयद्ातदं। दूसरे च सव के सवामो है इसोल्तिये उन्दः 
निःसौवः लुह मीटवमक्रसो कमी यपेज्ञा नह; करनो पडती ङै। 

श्री कहा मीक्तिरिमायण ममी कहा हे कि 


("धनदेन 5 मस्ल्यागे?” 


वयं कि उनक सङ्कुल्पमाच्र से सम्पूण संरार 


#ः सिद्धान्तवौपकः क्षै ४ 


दान देने में भगवान्‌ श्रीरामजी कवेर के समान है । 
भ्रीसनत्कुमार संहितामे भीकहा है कि- 
"भक्तप्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामीप्पितप्रदम्‌ ॥ 
भगमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भक्तों के प्रिय हे अथवा श्रीरामजी 
को भक्त पप्रय हे, श्रीरामजी. पद्म के समान विशाल नेत्र बाले 
सौर भरो को मनःवाञ्दित पदाथप्रदान करनेवाले हे । 
ब्ररपेत्तायं मे श्रष्ठ श्रीदह्याजी ने भी कहा है कि- 
+^दमोघ दशनं रम अमोघस्तव संरतधः। 
म घारते भविष्यन्ति भक्तिमन्तोनरा मुवि ४" 
( व्मीक््‌ युद्ध० ११९ स०३० ) 
हे भगवान्‌ श्रीरामजी ! यापक दशन सफल है, ापकी 
स्तुति सफल हे दौर छापकी भक्तिवाज्े मदुष्य प्रथिवी पर 
खफल ह गे | 
प्रानन्दभाष्यकार श्री ११०८ जगद्‌ गुरु थीरामानन्दाचायंजौ 
पहारःज यतिराजराजने भी कहा हे कि- 
"सुरिमान्यः वदान्यः ( श्रीवष्णवमताब्जभास्कर ) 
सूरिय; कं ( नि.य जीवों के थवा धाचार्यो के ) मान्य 
पौर दातादहं। 
वथा- 
'“भक्तादोपमनोभिवाछ्द्ुतचतुवगप्रदस्वद्र मम 
( श्रीवेष्णएव मता० भा० ) 


मको के सम्पू मनोरथ, चतुवंगं भथोत्‌ धमे अथ काय 


। # भ्रभादिस्तः # 
; 
गोत्त को देने बाले कल्पतरु. भगवान श्रीरामको इत्यादि । 
ब्मौर म जन्‌ शेवल्लयः -षरसपद्‌ मे विदान्‌ लोग तत्पुरुष शौर 
व ॥ ि | गं न | नु; = 
बट्व्रीहि दोनों प्रकार के समासो का {वीकार करते ह खतः इम 
4 1 नि 
क केदो अर्थं होते टे-श्रीमती जानकीजी के वल्लभ (प्रिय) 
२8. 


९\ 1 र व 
शौर श्रीमती जानकीजी वल्लभा अथात प्रिया दैः जिनके 


भ्रीरघुनाथजी ॥ १ ।। _ | 
$ ^ फ़ ज न= णा र कृ] । 
प्रपनाना गतं हका नसन्तार णा ॥: । 
सथरसपणा ङ्गी न्तां सद्‌¡ भज ॥ 
वात्सस्परसपूणाज् रामक्न्ता ५ 
, वाल्मीकि युद्ध 1१8 स० ३०) 
पदच्छेदः प्रपन्नानाम्‌ गतिम्‌ हि एकाम्‌ जनस न्ताररणोत्सुकाम्‌ 
बात्सल्यरसपूरणाङ्गीम्‌ रामकान्तां सदा भजे । 1 
अ्न्वयः-( अहम्‌ ) प्रपन्नानामेकां गति जनसन्तास्य [सुका 
वात्सल्यरसपृणङ्गीं रामकान्तां सदा भजे । 
गब्दाथः-( खहम्‌ = मैं ) । प्रपन्नानाम्‌ = शरणागत जनों को 
छकाम्‌ = यद्रितीय । गतिम्‌ उपाय । जनसन्तारणोत्सुकाम = 
रसपृणाद्गीम्‌ ~ वात्सल्य रस से खोतमप्रोत यङ्ग वाली। दि 


निश्चय करकं । रामकान्तां = श्रीरामजी की परिया जगज्जननी 
श्रीजानकीजी को । भजे = भजता हू । 


भयः-मे भगवत्‌ शरणागत जनों को एकमान्र उपाय, भक्त 
रनों को तारने कं लिये सदेब ९त्करिठत सौर | न से 


` ` ग्ना 


# सिद्धास्तदीषकः # १ 


परिपणे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की कान्ता भगवती श्रीजानक्रीजी 
को निश्चय करर भजता ह्र । 
विशेषविवेच्न-प्रपन्नानां गति द्यकाम्‌- भगवती श्रीजानकी 
जी ही शरणागत जनों की एकमात्र ( खद्धितीय ) गति अथात्‌ 
उपाय हे । इसमे प्रमाण दै अनन्य रामभक्त श्रीशङ्करजी के 
वचन - 
(अनिशं भगवान्‌ रामो जगन्माता च जानकी । 
भक्त्या त्वनन्यया द।व } ध्यातो भक्तं प्रपश्यति ५ 
( बाल्मीकि संहिता ) 
श्रीशङ्करजी कहते ह कि हे पावतीजी ! खनन्य भक्ति कंद्रारा 
ध्यान किये हए भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजी ओर जगजननी श्रीजान- 
कीजी अपने भक्तौ को निरन्तर देखते रहते ह । अथोत्‌ उस भक्त 
के बन्धन रूप कम से उत्पन्न शरीर के छूटने की अवधि को 
“तःय तावदव चिर यावन्न विमद्य! इस श्रुति कं कथनाुसार 
देखते रहते टँ कि कव इसका बन्धन चुट । कमंबन्धन की वधि 
स्वल्प पाच्वभं तिक देहके द्यूटते दी अपने धामको प्राप्त कर 


लेते हं । 
अगवान भाष्यकार ते भौ श्रीवष्णएवमताण्जभास्करमें कहा है- 


नित्यं सा पुरषक्रारभृता श्रीरनपायिनी । 
द्मनपायःन्तरे विज्ञ रुच्यते तदुपायता ॥! 
भगवान श्री रामचन्द्रजी से नित्य अभिन्न रहने बालो अथात्‌ 


““दछनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा! इस व चनाठुसार 


@ ्रणाक्षहितः 9 
जी से सदव अभिन्न स्वल्प वे श्रीजी शरथान 
पुरुषकार :वरूप है अर्थात मोक्त पद 
हत विज्ञानी महानुभाव उन्दी 
श्र्थातं श्रीर।मजी से 
श्रीजानकीजी काद्ी 


! 
अगवान्‌ श्रोरामच 
ज्जगज्लननी श्रीजानकी जी 
हिलामे बालो मे अन्य उपार्योसे र 
शलानदीजी की उपायता को करते दे। 
भिन्न होमे के कारण पुरुषा पप्वल्प 
बररावान्‌ श्रीरामजी कं समान उ कहते हे । 

वन्वल्यरसपूणङ्गीम्‌-श्रीजानकीजौ बात्सन्यर से पग्पण 
इङ्ग वाली हे" इस विषय त प्रमाण निप्रलिखितरूप से जानना 
चाहिये - 
मताच जानकी तत्र दिव्यषूपधराऽनव | 

नितं करूणामूत्तिराविभूता मदैश्वर। । 
( बाल्मीकि संहिता ) 

हे अनघ | दिव्यरूप को धारण करने वाली दीष र हित 

दतिकरणा की मूत्ति महेश्वरी जनना श्रीजानकीजी वं पर 


प्रकट टद । 
लो + ज्ानक्ीजो अपतेकोनना प्रकार की श्रापत्तय, कों 


कर~ वाली राज्ञस का भी बचाव करती ह उनसे धकर 
बात्सल्य द्धौर कहाँ मिजेगा ! श्रीजानकीजी श्रीहचुमानजी से 
भी कहला मेजती दै कि- 

पापानां वा शुभान वा वधाहाणां 'लवज्गम ! । 

शाय करुणमार्यण न कश्चिन्नापराध्यति ॥। 

ल।करहिसाविदाराणां रत्तसाकामरूपिणाम्‌ । [रः 


@ सिद्धान्तदीपः ® 
कुबतामपि पापरनि नैव कय मशोभनम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि रामायण ) 
पापया रुभ। ( पुख्यकमशालिय; ) रर बधयाग्य सभो 
अकार के जोवों पर आय (प्रष्ठ भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी ) को 
करुणः करनो चाहिय । वयो संसार में एसा कोड्‌ जोव ही 
महीं हे जो पराध न करे} लोकष्िमा हौ जिनका विहार है उन 


कामरूपो रात्तसो के पाप करने पर भो पको अशोभन अथात्‌ 
इन रा्तसो का रित न करना चादहिये। 


भरावतो श्रीजानकोजी की करुणा को लद्य करॐ हौ यान- 
न्द्भाष्यकार भगव च्‌ श्रीरामानन्द्वायजी ने कह्‌। है कि- 

^एरवयः यदपाङ््‌ तं ्रयमर भोग्य दिमीेजग- 

चित्रं चाखिलम्त शुभगुणा वत्सल्यसीमा च या 

( श्रीवष्णवमतःग्जभास्कर ) 

दिपपालों से भागते याम्य अद्भत णेश्चय ओर निखिल 
आश्चयमय जगत्‌ जिन कृपा कटक्त के श्रित ह । शुभ 
अथात्‌ कल्याण रणं; व.लं। यर जा वात्सल्य की सीमा अर्थात्‌ 
पराकाष्ठा ˆ“ "“ वे श्रीजानकीजी हमें 
खदा सम्पण भ।गमोकादि सम्पत्तिर्याद्‌ ५॥२॥ 


मारुतिं वीरवज भक्गरत्तणदीक्तितम्‌ | 
` हनूमन्तं सद्‌ा वन्द्‌ राममन्त्रप्रवत्तकम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेदः-मारुतिनृवोरवच्र ङ्ग सदा भक्त रत्तणदीक्तितम्‌ राम- 


र # प्रभासदहितः # 


 मनत्रप्रवर्तकं मारुतिं हनूमन्तं वन्दे । 


गरन्वयः-( हप ) बीरवजराङ्ग सदा भक्तस््णदीरितं राम- 
मन्त्र प्रवत्तकं मारुतिं हनूमन्तं बन्दे । 

शब्दा १ः-( अहम मै )। वीरवज्ाङ्गम्‌र वीर॒ ओर वज 
के समान शरीर बाले । सदा = सवदा । भक्तरत्तणदीकषि- 


तम्‌ = भक्तों की र्ता में दीक्तित अथात्‌ भक्तो की रत्ताकात्रत 


ग्रहण किये हए । राममन्त्रप्रवत्तकम्‌ = षडत्तरश्रीयाम मन्त्रराज 
के प्रवत्तन करमे वाले । मारुतिम्‌ = वायुनन्दन । हनूमन्तम्‌ > 
्रीहतुमान्‌जी को । वन्दे = नमस्कार करता हू । 


्रथः-मं वीर खौर वज्रसदश शरीर वले सदेव भक्तों की 


रक्ता का व्रत धारण करमे बाले खौर मन्त्रराज षडक्तर श्रीराम- 
मन्त्र के प्रवत्तन करने बाले पवनकुमार श्रीहनुमान्‌जी को नम- 
स्कार करता हूं | 


विरोपविवरेवन-भक्रःकणदीचितम्‌-'श्रीहनुमान्‌जी भगवान्‌'शर 
रघुनाथजी कं रौर अपते भक्तों की रक्ता मे सदेव दीक्षित (त्रत 


रहण किय हए ) रहते हे इसमें श्रीहलमान्‌जी के अधोलिखित 
बचन प्रमाण ह- 


यो गमं ससरननिध्यं भक्तया मनुपरायणः। 

तप्य हमिष्टसिद्ध.यं हि दीक्षितोऽस्मि मुनीश्वराः # 
बान्दिताध प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु। 

सवथा जागलूकोऽस्मि रामकायधुरन्धरः | (हनु० स ) 


क शतमानौ महते दै किजो पुरुष भगवान्‌ श्रीर मचन्‌= ॥ ( 


# सिद्धान्तदी पकः % & 


को भक्तिसे नित्य स्मरण करता है तथा श्रीराममन्त्रके जय करने 
मे तत्पर रहता दे, हे मुनीश्वरो ! मे उस भक्तपुरुष कीसवथा इष्ट 
सिद्धि कं लिये सदव ददित दह्रं सर्थात्‌ दीक्षा (तरत) लेकर 
बेठो हू । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के भक्तौ के सकल मनोभिलं 
बित पदर्थोकोमेदेत।दू। मेउनभक्तोकी र्ता फे लिये 
सव प्रकार से जागृत ( सजग ) रहता हँ । सौर सदव श्रीराम- 
चन्द्रजीकं काय भारको वहन करता रहताद्ं। 
श्रोराममन्तरप्रवत्तकम्‌- 'श्रीहनुमानजी मन्जराज तरक श्रीशम- 

मन्त्र क प्रवत्तक ह अथात्‌ रवातिरिक्क जीयो मे श्रोराममन्य के 
सवप्रथम प्रवत्तन करने वाले श्रहरमनजं है" इस बतमें 
निन्नज्िखित पच्चरात्र वचन प्रमाण हें | 

भगवान्‌ रामचन्द्रो व परं बरह्म ्रुतिश्र॒तः । 

दय।लुः शरण नित्य दासानः दीनचेतसाम्‌ ॥ 

मां स!ष्ट समुत्पाद्य जोवानां हितकास्यया । 

| प्रायां शिः महादेवीं श्रीसीतं जनकात्मजाम्‌ ४ 

तारक मन््ररयाजं तु श्रावयामास दश्यरः। 

जानकी तु जगन्माता हनूमन्तं गुणाकस्म ॥ 

श्रावयामास नूनं स ब्रह्मण ‰।धय। वरम्‌ । 

तस्माल्लेभे वशिष्टाषः क्रमादःमाद्‌वातरत्‌ ॥ 

( व ल्मोकि संहिता ) 
। अ श्रीराममन्त्र प्रथिवी पर कसे श्या? इसप्रकार से 

ऋषियों ३ पून पर महर श्रीवादमीकिजी कहते हे कि दे छषि- 


0 ग्र भासहिकः ® 

खो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही ्रुतिमतिषा दत त ह । वे 
दयालु तथा दीन चित्तवाले स्वदासजन। को नित्य शरणएदेने बाले 
हे । समस्त विश्व के ईश्वर उन भगवान, भीरामचनद्रजी ने इस 
सष्टि को उत्पन्न करकं समप्त जीवों के हित करने की इच्छा 
से दादि शक्ति महादेवी जनकात्मना भगवती श्रीस्तोतादेबीजी 
को तारकमन्त्र ज सुनाया । , जगञ्ज ननी श्रीजानकीजने गुण 
रत्नों की खानि श्रीहनूमानजी को सुनाया अथात तारकमन्त्रराज 
का उपदेश किया सौर श्रीहनूमानजी ने सुन्दर वुद्धि वालोौंमे 
अष्ठ श्रीजद्याजी को श्रीराममन्त्र की दीक्तादी। मोर सुष्टि 
कन्त श्री ब्रह्माजी से श्रीवशिष्टजी ने षडत्तर श्रीराममन्त्रराज कौ 
डोक्ञा पाई। इस प्रकार से यह्‌ श्रीतारक मन्त्रराज भूमि पर 
खतरा ५ ३॥ 

रक्तक श्तिशाखाणां यमद: खस्य भक्तकम्‌ । 
तच्कं म्लच्छयूथानां रामानन्द समाश्रये ॥४॥ 

पच्छदः-रततकम श्रतिश.ख्ञाणाम्‌ यमदुःखस्य भक्तकम्‌ तत्त 

कम्‌ म्लच्छशरथानम्‌ गमानन्दं समाश्रये । 

| तरन्भयः-( सहम्‌ ) श्रतिश.ख.णां रक्तक यमदुःग्य्य भक्तक 
म्लन्छयूथान। तक्तक ( च ) रामानन्द समाश्रये । । 

श्ट।५;-( अहम्‌ = मं सनन्तानन्द ) श्र तशाल्ञाणाम्‌= बेद 

यो शाला क । रक्तकम्‌ = र्ता करने वाते को। यमदुःखस्य > 
यमराज क दुःखों कै । अथति नरक के दुःखों के। मषक ॥ 


ॐ सिदान्तदीषेकः 8४ 
इरण करनेवाते। म्लेच्छ पुथानःम्‌ = यकषनों के समूहो के । त्त- 
कम्‌ = नाश करनेवाज्ञे तत्तकं । रमानन्दम्‌ = खानन्दभाष्यकार 
खअगद्रुरु श्रीरामानन्दाच।यजी महागज यतिसावभौम को। 
खमाश्रये = याश्रय वरताहू | 

द्रधेः--वेद्‌ चोर शाखं; क संरत्तण करनेवाते, यमराज 
सेहोने वाने दुःखों के हरण करने वाते खं र म्लेच्छं $ समूहं 
के नाश करने वाते जगद्धर भोरामानन्दाचायज। कम खांत्रय 
रहण करता हूं ॥॥ ४॥ 
 _ (^ १ प भा श्री र ध 1) 
सातानाथसमारम्मा श्रवराधायनर्मध्यताम्‌ । 
€ 9 म गु | प | ॥ 
अस्मदाचायपयन्तां उन्दं युरूपरमपरम्‌ ।\*॥ 
:-सीतानाथसमारम्भाम्‌ श्रीबोधायनमध्यमाम्‌ खसम- 


दाचायपयन्ताम्‌ गुरपरम्पराम्‌ ( अह्‌ ) वन्द्‌ । 
न्व प्ः--सीतानाथसमारम्थः श्रोबोधायनमध्यमामस्म 7चा- 


बंपयन्तां र] स्पर+परामद्‌ वन्दे | 
शब्दा ¶:--स।तानाथसमारम्भाम्‌ = श्रीजानवीनाथजी जिमके 
प्रारम्भमें टै एमी । श्रीवाधायनमध्यमाप्‌ = वाधायनव्रत्तिकार 
ओपुरुषोततमचायजो महाराज वोधायनजी जिस मध्यमे हेण्सो। 
स्मदाच(यपयन्ताम्‌ = हमारे ाचाय चानन्द भ. ष्यकार जगद्‌- 
गुख श्रीरामनन्दाचायंजी महाराज यतिचकबत्त। जी पयन्तव.लौ । 
पम्पराम्‌ = गुरुथों को अर्थात्‌ चाचार्यो दी परम्परा को 
(अहम्‌ < मै) । वन्दे = वन्दन करता टरं । 


` नना 


# श्रभासहितः 


अभ -ोजञ।नकीनाथजी ते प्रारम्भ हृद बाधायन जिनका 
महस चक्रवत श्रीश कदेवाचायजी के 


शिष्य. वे बोधायन परत्तिका जगुर श्रो पुष (तमाचायजी महा- 
राज जिस => मध्यमे है श्रमेर आचाय जगद्धर श्रीरामान- 
न्दाचाय जो महाराज जिसके अन्तम £ उत दाचायपरम्पयाको 
मै प्रणाम करता हूं ॥ ५॥ 
ध्मनार्मच्युत मूष अ्नानध्वा तपता; । 
प्ाप्रयन्त्ाचरान्पाग ल [सद्धान्तद् पम्‌ । ६ 
पच्छेः--धममागच्युताः मूखाः अज्ञानव्वान्तप डताः प्राप 
वन्तु अचिरात्‌ माग लभ्ध्वा सिद्धान्तदापकम्‌ | 
अन्वयः--अन्ञानध्वान्तपीडिता धममाग च्युता मूखो सिद्धाः 
न्वदोपकम्‌ लश्ध्वाऽचिरान्माग प्रावन्तु ¦ 


१२ 


दूतरा णाम ह, पर 


श्दाधः-दन्नानध्वान्तपोडताः = अज्ञानरूपी अन्धकार प 
पीडित । धममागच्युताः = धम के माग से श्रष्ट हृए। मूखोः‡ 
मृख लोग । सिनदरान्तदीपकम्‌ = ।सद्ान्तं। को प्रकाश करन वाते 
सिद्रान्तदीपकनामक प्रन्थको। ल.ध्वा= प्रप्र करे । 

चरान=वदृतदही शीघ्र । मागमल्मागको। प्रापुबन्ठ- 
प्रापद्‌ | 


1 । । & पै | 
५५.-क्ञानल्पौ अन्धकार से पीडित अतएव र्मम | 

^ + 1 

श्रष्ट हृष मूख लग इस सिद्धान्तदीपक नामर प्रन्थ को; 


करक शीधुहो मागकोप्राप्र कर ॥ २५ 


| 


ऋ सिद्ध न्तिदीषकः ध ६ । 


भआनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दजगद्‌ गुरोः । 
सिद्धान्तो वेदिक मान्यो बिगिष्यद्ितनामकः।७। 
रच्छेदः--्यानन्द भाष्यकारश्रीरामानन्दजगद्वरोः सिद्ान्त 
वेदिकः मान्यः विशिष्टाद्रेतनामकः॥ 

शरन्वयः-स्ानन्द भाष्यकार श्रीरामानन्दजगद्वरो विशिष्टाद्र- 
तनामको वदिकः सिद्धान्तो मन्यः। 

शब्दाथः-दयानन्दभाष्यकारभ्रीरामानन्दजगद्ुरोः = खानन्दभा- 
ष्यकारजगद्वुर श्रोरामानन्दाचायजी का । विशिष्टाद्रतनामकः= 
वि.शष्टाद्रंतनामवाला । वदिकः = वेदट्रारा प्रतिपादित। सिद्धा 

:= सिद्धान्त । मान्यः = मानने लायक हे । 
त्रथः-द्यानन्दभाष्यकार जगद्भर श्रीरामानन्दाचायजी महा- 
राज का विशिष्टाट्ेतनाम्क वरदिक सिद्धान्त माननाचाहिये । 
विशेषविवेचन << ~ 

द्ाननन्द भाष्यकार जगद्धर श्रीरामानन्दाचायजो महाराज 
का सिद्धान्त श्रीविशिष्टाद्रेत हे यदह बात उन्होने स्वयं ही खान- 
न्दभाष्य में लिखा हे कि-- 

५“ वच्नाखिलश्रतिरम्रतीतिहासपुराणसामाञ्जप्यादु पपत्तिवला- 
श्च विशिष्टा्रैतमेवाग्य मीमांसाशाख्स्य विषयो न तु कबला- 
दधेतम्‌ ।” ( दछाननन्द भाष्य १।१।१९ ) 

इभ प्रकार सम्पूण श्रतियोँ स्मृतियां इतिहासो सौर पुल 
शोंकी संगति होने से तथा उपपत्ति ( युक्ति ) के बल से 


श प्रभासर्दिवः ४ 
१४ 
स मोमांसाशस्का श्रा विशिष्टद्रेत चामकसिद्धान्त हौ विषय 
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ह । केवलादरेत नदीं है। 
विशिष्टद्रेतम्‌--विशिष्टाघत का चथ ह कय स।र्‌करा- 


रणा नद्य को एकता । 
की ग्य जो चिद्‌ ( जीव) 

सूम अर्थात्‌ नामरूप विभाग कं चयाग्य द्‌ ( जीवे) , 
नोर चित्‌ ( कृति ) ; उन दोनों से यिशिष्ट सर्थात सृदम- 
चिद चद्िशष्ट च्ह्य का कारणन्ह्य क्तं ह्‌ 

स्थूल दख थात नामचखौरसरूप कं विभाग कं योग्यजो चिद्‌ 
( जीव ) खर चित्‌ (प्रकृति );उन दानो से वि शष्ड 

* | = क २ 

अर्थात्‌ स्थूलचिदचिद्विशिष्ट ष्य को कायन्नह्य कहते हे। 

विशिट--विशिष्ट शब्द का अर्थ है विदोषण से युक्त विरो- 
घ्यपदाथ । 

चित ओर अचित्‌ अर्थात्‌ जोव चैर प्रकृति ज्यके य -थक- 

( कभी नप्रथक होने वाजे ) विशेषण है ौर द्य विर 

ष्य 2 । 

चिद्दिदिशणिष्ट--व्रद्य हुसेशा दी चित्‌ बौर 
लिय उसे चिद्‌ चि्टिशिष्ट कंते है 

#1रन्रह्म -त्ऋलयावस्थाम्‌ चदचिद्धिशिष 

ह्य यथात्‌ सृष््मचिद्‌ चि्टिशिष्ट बह 

बर्थ कं चित्‌ र श्र चित्‌ सु अर्थत 
बिभाग कं श्रयोग्य दते है। 


अ।चत्‌ अथात्‌ 
स क्ते ही र्द्तोा इय- 


< बह्म को कारण 
२ । चये, प्रलया 


क सिद्धान्तदीपकः धैः १२ 


कायनरह्म-सष्टि छवःथा में चिदचिद्ि शिष्ट रहय को कायं 
अथात्‌ रथूलचिदचिद्धिशिष्ट ड्य कहते है । वयोकि सष्टिदशा 
कं जीव ( चत) अर प्रकृति ( अचित्‌ ) रथूल अर्थात्‌ नाम नौर 
रूप के विभागकेयोग्यहोतेहे। 

अदरत- द्रत शद का अथ है मेद्‌ । 

विशि टनह्य--बह्म सद्व विशिष्ट ही रहता है । नि्विरोषब्रह्य 
प्रत्यत अट्मान्‌ अंरशद्‌ प्रमाणं सेसिद्ध नहीं हो सकता दे, 

विशिष्टादत--काय च्मौर दारण दोनों ही अवस्थाच्मो मे एक 
विदविद्टि{शष्ट द्य रहतः हे ' इसलिये काय॑ब्रह्म छ्नैर कारण- 
बरह्म का यभेद माना जातादहै काये यौरकारण ब्रह्य का अभेद 
या सूददमचिद्‌चिद्विशिष्ट श्मैर स्थूलचिद्‌चद्विशिष्ट ब्रह्यकां 
भेद या वशिष्टाद्रत तीनों का एकदोखथ दहे, 

विशिष्टद्रत-शन्द का विग्रह्‌ इस प्रकार करना चाहिये । दयो- 
भावोच्ता चिता एव ईइति द्रतम्‌। न द्रतमद्धैतम्‌। विशिष्टक्न 
विशिष्टच्च विशिष्टं विशष्टय.रदेतं भि {शष्टादेतम्‌ । 

प्रथम विशष्ट शब्द्‌ से वरण ब्रह्य स्थात्‌ सृदमचिदचिद्धि 
शिष्ट ब्रद्यकटा जाताद्‌) यौर द्वितीय विशिष्ट शब्द से 
काय ब्रह यर्थात्‌ स्थूलचिद च रिष्ट ब्रह्म कदह्‌। जाता हे । इन 
दानक यतद यथात्‌ एकत) क। दही वि धिषष्टाद्वत कहते ह ॥७॥ 


शाश्वतश्च मतसद्गाद्‌सप्रबोधनादपि ! 
स्वभावदूपता लाकं न शन्भ्यार्ति कदाचन ॥२८॥ 
वा 


॥ कै प्रमासहिलः क 


पदच्छेदः-शाख्ं्रतेः; च सत्सङ्गान चरात्मप्रबोधनात्‌ ~ 

दूषिताः लोक न शुन्ध्यन्ति कदाचन । 
शरन्वयः-शाखश्रतेः सत्सङ्गादात्मप्रबोधनान्यापि रवभावभूपिता 

ज्ञोकं कदाचन न शुन्ध्यन्ति। 

शब्दाथेः-शाखश्रतेः = शाखां के श्रवण करने से । सरसङ्गात- 
सत्सङ्गति करने से। च ८ खर । सात्मप्रवाघन,त = खारमङ्ञानसे , 
पिश भी । स्वभावदृिताः= स्वभाव (डादत) से दुष्ट हृष 
लोग ।लोके = इस लोक मे । कदाचन = कभी । न = नहीं । शुन्धय- 
न्तिन शद्ध होतेह, 

्रथेः-इस लोक में शाख्चका श्रवण करने रे, सत्सङ्ग से शौर 
आत्मज्ञान से भी रवभावसे दुष्ट हुए लोग कभी नहीं शुद्ध 


होते हें ॥ ट ॥ 
प्रीतिनेसमिकी कार्यां दयत्तमश्लाकवल्लमे । 
विषयासक्रजीवानां नानुरङक्षिः कदाचन ॥६॥ 
पदच्छेदः-प्रीतिः नैसगिकी कयौ हि उन्तमश्छोक वल्लभे विध 
यासक्तजीवानाम्‌ न खनुरक्तिः कदाचन 
अरन्वयः-उन्तमन्छाकवल्लमे हि नेसर्मिकी प्रीतिः कार्या विषर्या 
सक्तजीवानां कदाचनानुरक्तिनं कार्या । 
शब्दाथ `-उत्तमशछोक वल्लमे = भगवान्‌ श्रीरामजी मे । हि~ 
नि, अथ करके । नेस गिकी = स्वाभाविकी प्रीतिः ~ प्रेम (दलुराग) 
काया = करना चाहिये । विषयासक्तं जीवानाम्‌ 


भवे. 


~= विषय मं सास 


` या 
^ म = 
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श्वो को । कदाचन = कभी भी । अनुरक्तिः £ प्रेम । न = नदीं + 
< कार्या < करना चाहिये । ) 

अथ-- भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी में निश्चय करके स्वाभाविक 
अनुराग करना चाहिये ¶ विषयी जीवों की प्रीति कभी भीन कर- 
नी चाहिये ॥ ९॥ 


ग्र छर भ (~. 
घूस्यद्हटमन्धन स्षस्चयत्‌ पष्पवास्खा । 
_ = ~ 

सलवड्मगन्वच पलाण्डुनव मुञ्चात ॥१०॥ 

पदच्छेदः--पूरयेत्‌ यष्टगन्धेन सिच्रयेत्‌ पुष्पवारिणा सखल- 
वद्‌ उभ्रगन्धम्‌ च पलाण्डुः न एवे मुव्रति। 

अन्वयः--चखष्टगन्धेन पूरयेत पुष्पवारिणा च सिच्रयेत्‌ 
(किन्तु ) पलाण्डुः खलवदुं गन्धं नव मुञ्चति । 

शब्दाथः--ष्टगन्ेन = अष्टगन्ध ॒से। पूरयेत्‌ = पूत्तिकरे। 
युष्पवारिणा = पुष्प के जल से । सिच्छयेत्‌ < सींचे । ( किन्तु ~ 
धरन्तु ) पलाण्डुः = प्याज ' खलवत्‌ = दुष्ट पुरुष के समान । 


खग्रगन्धम्‌ = दुगन्थ को । न = नहीं । एव = ही । मुच्नति = छोड- 
तीहे। 


च्रथः--प्याज को चाहे यष्टगन्ध कीवयारीमेंबोवे नौर 
फूलों कं सुगन्धित अलसे सींचे, तो भी वह्‌ सपनो दुगन्धं 
नदीं छोडती दे। जसे करि खल पुरषो को कसी भी विद्या पडाव 


खोर केसा भी रुख देवे परन्तु बे पने दुष्टस्वभाव को नहीं 
छोडते टैः ॥ १०॥ 


कषः + 9 क 
&‰ भ्रभासहितः ४ 


१८ 


( 


लौककीनां टि वृत्तना दटिकानाञ्च सद्धये। 


उदासीनेन चित्तेनेतरषामल्यसङ्गातेः ॥११॥ 


पदन्केदः--लोकिकाना- हि व्रत्तीनाम्‌ द्‌।हकीोनाम च सिद्धये 
उदासीनेन चिन्तन इतरेषामं यल्पसङ्गतिः । 

ग्रन्वयः- लोक्रिकी नां द हिवोनाच्च वृत्तीन। सिद्धय उदासीनेन 
चित्ततेतरेषामरपसङ्गतिः ( काया )। 

शब्दाथं :--लौकिकीनाम ~= लक वशे । द्‌ हिक्ेनाम स दह की | 
च = दौर । वृत्तीनाम्‌ = व्यवहारा की । सिद्धय ~= सिद्धि के लिये। 
उदासोनेन = तटस्थ । चित्तेन = चित्त से । इतरेषप्‌ = यन्यपुरुषों 
की । यर्पसङ्गति = थोडा संसग । ( काथ = करनो चाहिये ।) 

अथः--लोककं श्मौर देह के उववहायों के निवह के लिये 


लिये अन्यपुस्षों के ( वेष्णवों के ) साथ उदासीन मन से थोडा 


संसग करना चाहिये ॥ १२॥ 


विषयातुर्जवानां कुर्वन्त्यातसशोधनम्‌ । 


४ 


स्वाभ्यायतव्रतमत्तीथदानयज्ञतपांसि हि ॥१२॥ 


पद चच्छेदः-विषयातुरजोवानाम्‌ कुर्बन्ति खत्मविशोधनम्‌ । 


म्वाध्यायत्रतसत्तीथदानयज्ञतपांसि हि 


“जयः स्वाध्यायजतसत्तीर्थदानयज्ञतपांसि विषयातुरजीवाना 
मत्मविश।धनं कुवन्ति हि । 
1 ड्द[ध 


` स्वाध्यायत्रतसत्तीर्थदानयज्ञतपांसि = वेदाध्ययन वा 


# सिद्ध।न्त दरी पकः. ४ १३ 


नद्रायणादि व्रत श्रष्ठ तीथं दान यज्ञ स्मेर तप इत्यादि साधन । 
विषया तुरजोचानाम्‌ = विषयो जीवों के । यात्मविशोधनम = या- 
त्मशुद्धिका । कुवन्ति = करते हैः+.हि ज्निश्चय करके । 
अथः-रेदाध्ययन, चान्द्रायणाद व्रत उत्तमतीथं दःन यज्ञ 
ख।र तप आदि साधन विषयों मेफसे हए जीवों की आत्मशुद्धि 
को करते ह ॥ १९२ ॥ 
किन्त्रामशोधने ह्यते न स्वतन्त्राः कदाचन। 
भगवकछरेपया युक्राः शक्रा; स्थुरात्शद्धयं ।१३ 
पटच्छेदः-किन्तु गातमशोधने हि एते न स्वतन्त्राः कदाचन 
भगवत्कृपया युक्ताः शक्ताः स्यु; आत्मशुद्धये । 
अ्न्वयः-किन्त्वेत ्ात्मशोधने कदाचन स्वतन्त्रा न हि 
( सन्ति ) । भगवत्कृपया युक्ता चात्मशुद्धये शक्ताः स्थुः । 
शब्दा्थः-किन्तु = परन्तु । एते = वेदाध्ययनादिपदा्थ चात्म- 
शोधमे- चात्मा की शुद्धि करनेमें। कदाचन =कभीभी। स्व- 
तन्त्राः = स्वतन्त्र द्मर्थात्‌ अन्य की अपेत्ता से रहित । न = नहीं । 
हि निश्चय करके । सन्ति = हे । भगत्वकृपया = भगवान्‌ की कृपा 
से । युक्ताः = युक्त । आत्मशुद्धये = आत्मा की शुद्धि कं किये । 
शक्ताः = समर्थं । स्युः = दाते ह । 
अ्रथः-परन्त्‌ ये बेदाध्ययनादि पदार्थं आत्मा की शुद्धिकरने 
मे स्वतन्त्र चर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ञ नहीं है । किन्तु ये सवं पदां 
भगत्वकृपा से युक्त होकर ही चात्मा की शुद्धि कर्ने में समथ 


¦ + भ # अमायदितः @ 


हते हे । 
| विशो विवेचन 


खात्म। की बास्तविक शुद्धि भगवत्प्राि होने पर अपने 
स्त[विक्ररू्प क पनि परदही होतीं हे खरौर जह्‌ भगवल्प्राप्नि 
केवल वेदाध्ययनादि से नहीं होती है किन्तु भगवान्‌ के यन ॥ 
खनराग से युक्त उक्त साधनों से होती टै '- भगवती श्रतति कहन 
हैकि- 

"नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मधया न बहुना श्रतेन। | 
यमवेष बृण॒तेस तेन लभ्यस्तस्यष चास्मा विणते तनू स्वाम्‌। 
( मु०३।२।३) 
यह परमत्मा न प्रवचन से प्राप्रहोता हैन मेधा अर्थान 
ज्ञान से सौर न बहुत श्रवण से। जिख पुरुष को प्रसन्न होक 
यह स्वीकार कर लेता ह उसी पुरुषविरोष से यह प्राप्त होने 
लायक टे । उसी को यह अपने रूप को प्रकाशित करता हे । 
भगवान्‌ भाष्यकारने भी इस श्रुति का अथ करते हृए कदा 
है कि-- 

“अयमथंः--““यथा न प्रथिव्यामभ्निश्चेतञ्योन।न्तरिधरे न दिवि 
हिरग्यंनिधाय तु चेतव्यम्‌ ।' इत्यादौ केवलप्रथिव्यायधिकरं 
का) प्रचयन निषिध्य दिरण्यस्थापनपूलकं तद्विधीयते ' तथात्रापि 
कबलन प्रवचनसाधनेन मननेन श्रवणोन वेद मात्मस्वरूपं नासा 
थत । पितु निरतिशयप्रेमवि शिष्टेन व, एष आत्मा य ॥ । 
विशिष्ट पृरुपं वृणुते स्वीकरोति तेनैव पुरुषविरोषेणायं लभ्य 


7 ~ 


य क 2 आ क 
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सवीक्रियमाणता च स्वविषयवाखण्डानुरागवत्येव जायते इति 
लोकन्यवहारः । ` ( श्रानन्दभाप्य १।१।१ ) 

सखभिप्राय यह है कि-जसे शम्मिचयन प्रकरण मे यष लिखा 
हे कि “प्रवी में चभ्निका चयन (रथापन) न वरना चाहिये । 
„ न अन्तरिक्ष मेदोर न चाकाश मे किन्तु सुवणं रखकर उसके, उपर 
ही भिका स्थापनकरना चाहिये” इव्यादि रथानां मे जसे 
कवल प्रथिवी में ग्रिचयन का निषेध करके सुवणं स्थापन पूवक 
सख्मस्थापन वा विधान क्या गयाहे। इसी प्रकार नायमात्मा 
इस श्रुति के पूवभाग में कवल श्रवण मनन चौर निदिध्यासन से 
अ्रत्मलाभ नहीं होता यह कहू गया है । किन्तु इस क उत्तर 
भाग में स्पष्ट कर कह दिया कि स्यन्त प्रेमवि{शष्ट पुरुष दो 
उसकी प्राप्नकर सक्ता हे । यह परमात्मा जिस प्रीतिविशिष्ट 
पुरुष को चपनातः ह उसी प्र।तिविशिष्ट पुरुष के द्वारा यह प्राण्य, 
जगत्‌ का एसा व्यवहार है कि जिसका जिसमें अखण्ड प्रम हो- 
तादे वह उसे वश्य ही स्वीकार करता है ॥१२॥ 
निगमागमसारन्ना भ्यः भ्रारामानिभेरा । 
शरणागातिमवेकां गहन्त्यातमप्रादनाम्‌ ।१४। 

पदच्छेदुःनिगमागमसारज्ञाःभक्ताः श्रीरामनिभराः शरण।गतिम्‌ 
एव एकाम्‌ ग्रृहृन्ति शआत्मप्रसादनीम्‌ । 

ग्रन्वयः-निगमागमसारज्ञाः श्रीरामनिभंसः भक्ता एकामात्म- 
प्रसादिनीं शरणागतिमेव गृह्णन्ति । 


ऋः प् संहितः € 


--निगमागमसारज्ञाः = निगम (वेद्‌ ) दौर गम 
~> तार ( तत्तव )को जानने बाले ।श्रीरामनिभर ¦< 
नी श्रीजानकीजी सहित भगवान श्रीर .मचन्द्रजी 
वट्‌ भह महानुभाव! एकाम = 
न्न प्रनन्न करनेवाल्ञी। 


२ 

शब्दाः 
( पञ्चरा> ) 
श्री र्थो भगव 
पर निर्भर रहने वाजे । भक्तः ~` + 
केवल । अ मप्रसादिनीष्‌ - परस्मा 
शरेण गति = शर्णाग'त करो । एय = ही गृह्णन्ति = अ्रहण कर- 
दे न 

रथः द; दौर पञ्चयत्रादि आगम। क तत्त्व को जानने 
वान्ते तथा श्रीसीतारामजी क उपर ही निम्र रह. वाह- 
भगवद्धक महादभाव भगवन्‌ चो प्रसन्न करनेच्ाली भग- 
वान्‌ का शरण गतिमाव्र कोहो . बीह.र करते हे 1 ?४ ॥ 


सञ्देव प्रपन्नाय कृता श्ररामयाचन।' 
सवाभयविधातरी स्यात्‌ मत्यं श्रामुखमाषयम्‌ ।* ` 

परच्छे :-सकृत एव प्रपन्नाय कृता श्रीरामयाचना सर्वाभयवि- 
धात्री स्यान सत्यम्‌ श्रामुखभाषणम्‌ । 


ञ्नन्वयः- प्रप ॥ १२ कर (क्ष © ¢ (, 4 
नाय सदेव कृता श्रीरामयाचना स्बाभय(वधाः' 
स्यात श्रीएग्वभाषणं सत्यमित । 


शब्ट्थः प्र <भ्रपन्ति ३ - 
पन्नाय ~ ्रपत्ति के लित्रे |. खक्रत्‌ = एकवार । 


एव › | 7 ¦ 0 । छ) ॥| 


याचन्‌ | पव्‌] । 
| भयविध = ७ नो | 
स्यात - ह.तीहै। ति सवसे अभय करन वाली 


श्रीमुखभाषरु 


> सिद्धान्तदीपकः . 
शत्यम्‌ = सत्य (खस्ति है) 
अधेः-शरणागति के लिये भगवान्‌ श्रीरामजी से एकवार भी 
की गई याचना सव से भय करने वाली होती है। यह 
भगवान्‌ श्रोरामजो का कथन सत्य है । 


श्रीमद्वान्मौकिरामायण में भगवान्‌ श्रीरामजी का कथन इस 
भ्रकार हे कि- | 


३ 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ।, 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हें कि “जो एकवार भी सेरी 
रोर यजाता हे, अथीत्‌ प्रपत्ति स्वोकार कर लेता है, उसको 
में प्राणीमा्र से अभयदे देता टर यड्‌ मेरा ब्रत है । 
इस चरममन्त्र में सकृत्‌ पद से उपायान्तर की निवृत्ति सौर 
ण्व पद्‌ से उपायान्तर की निरपेक्षता प्रतिपादित की गई हे। 
प्रपन्नाय पद खे प्रपंन्तिरूप परमोपाय का द्याश्रय खौर तव पद्‌ 
से भगवान्‌ श्रारामजा करा ही उपायत्व प्रतिपादित होता दहै 
यस्मि पद से मगवत्प्रपत्तिरूप उपाय का यौर इति पद से अ- 
चन्यता का प्रतिपादन होता है ।चकार से अनुक्त अन्यउपाय चौर 
याचते पद से उपाय कं सेवन करनेवाले अधिकारी का लक्तण 
कहा जाता है । अभय पद से भगवत्प्रापध्रि के प्रतिबन्धक (विरो- 
धी ) अरह॑कार च्रपचार पापाचारता खदिका वारण तथा सव- 
मृतेभ्यः पद्‌ से प्राप्य के प्रतिवन्धक का स्वरूप कहा गया टै। 
ददामि पद से उपाय की सवशक्ति मत्ता समोर एतद्‌ पद से सं- 


[त 


मि # प्रभासदितः ® 


शयाभाव कहा गया है । मम पद से निभरता का अनुसन्धान ौर 
वरतम पदश्से इसमें दृढता का प्रतिपादन किया‡जाता हे । 
इस चरममन्तर केटुचार सर्थाहोते ह~ -तात्पयोर्थ, वाक्यां 
प्रधानाथं ओर अनुसन्धानाथ । 
भगवान्‌ की प्रसन्नता का संश्रय.करना तात्पय शि हे। 
प्रापक भगवान्‌ के स्वरूप का निरूपस्‌ वा्रयाथ ह । 
परमेश्वर के रवरूप का.निरूपणप्रधानाथं है । 
खीर निर्भरता का अय॒सन्धान करना अनु सन्धनाथं हे । 
हस विषय को अच्छी प्रकार से समभने के लिये भगवान्‌ 
' आनन्दभाष्यकारकृतश्रीवैष्णवमताभ्ज भास्कर भ्नन्थ को देखना 
चाहिये ॥ १५॥ 


ईश्वरप्राणिधानाच्च भगवद्ध्मंपालनात्‌ । 
आचायैसं श्रयाचेव जीवो बन्धा्ेमुच्यते ।१९। 

पदच्छेद; -देशरप्रखिधानात्‌ न्च भगवद्धमंपालनात्‌ साचायं सं 
श्रयात्‌ च एव जोवः बन्धात्‌ विमुच्यते । 


च्न्वयः-ईश्वरप्रणिधानाद्‌ भगद्धमपालनादाचायं संश्रया्व 
जोवः बन्धाद्विमुच्यते । 


रण्दा्थः-ैशवरप्रिधानात्‌ = ईश्वर का ध्यान करने से ! 
गव मपालनात्‌ = वैष्णवधर्मके पालन कय्ने से । साचायस! 


0 पूज्य रुदेव का घ्माश्रय करने से । च = शौर । एव > ६ । 


वः म प्राणी | मन्धात्‌ >= भववन्धन से। बिडच्यते =‰ 


# सिद्धान्तदीपकः @ | ॥;. 


)। 


जाता हे +` 

श्रथः-ईश्चर का ध्यान करने से बेष्णवधमं वा  पालनकरने 
ख्पैर आचाय ( पूज्यपाद गुरुदेव ) के समाश्रय से दी प्राणी भ~ ¦ 
बबन्धन से टता हे ॥ १६॥ 
भगवदमतच्न्ञाः पञ्चसंस्कारसस्कृताः 

(५ £ क, जद, क £, 
प्रपन्ना नमर राम वष्यवा ध्रुवि दलम ।१७५। 

पदच्छेदः-भगवद्धमतत्वज्ञाः पञ्च संरकार तर्कतः प्रपन्नाः 
निभंराः रामे वेष्णवाः युवि दु लंभाः। 

ञ्न्वयः-भगद्धमतत्त्वज्ञाः पच्च संस्कारसंस्करेता रामे निभाः 
प्रपन्नाः वष्णवा भुवि दुलभाः । 

शब्दा्थः-भगवद्धमतन्त्वज्ञाः = बध्णवधम कं तत्त्व को जा- | 
नने वाले । पच्चसंरकारसंस्छृता = धनुर्वाण ऊध्व पुरु तुलसी कीं 
करटी भगवदास्यबोधक नाम चौर तारक श्रीराममन्त्रराज कीं 
दीक्षा इन पांच संस्कारों से गुरुदेव द्वारा संस्कृत हुए । रामे 
भगवान्‌ श्रीरामजीमें । निभराः श मेरी रका करगे इस प्रकार 
ते विश्वास करनेवाले । प्रपन्नाः = भगवान्‌ की शरण प्राप हए । 
बेष्णवा; = भागवत महानुभाव । भुवि प्रथ्यी में। दुलेभाः 
दुष्राप्य है । 

अथं -वेष्णावधमं के तत्व को जाननेवाले धनुबाण, उध्वे- 
पुरड, तुलसी की कण्ठी, भगवद्‌ दास्यपरकनाम रोर श्रीराम- 
मन्त्र की दीक्षा भादि प्नसंरकारों से स्वाचाय दारा संस्कृत इष्ट 


# प्रभासहितः # 
२६ ध 


अगवत्प्पन्न वेष्णव महावुभाव 4 थिवी व ३ नेभ हे यथोत व 
युर्य से मिलते है । वे मादुमाव धन्य हे जिन्देः वेष्णवों को 
संसग प्राप्त है ॥ १७॥ 
+ + (~ ^, ५ 
रापात्‌ परतर तस श्वातासच्न्तगवचिरम्‌ | 
तचचन्ञा नैव पश्यन्ति तमेव शश्वदा श्रयेत्‌।*८। 
पदच्छेदः--राम।त्‌ -0र तरं तत्तवं श्रुतिसिद्रान्तगो चरन्‌ तत्व- 
ज्ञाः न एव पश्यन्ति । शश्वत्‌ तमेव या प्रयेत्‌ । 
अन्वयः--तततवज्ञा रामात्‌ प्रतरं श्रतिसिद्ान्तगो चरं॒ततव 
नेव पश्यन्ति । शश्वन्‌ तमेव आश्रयेत । 
शब्दाथेः-तत्तवज्ञाः ~ तत्तव के जानतेवान्ञे । रामात्‌ भग 
वान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से } परतरं पर्‌ । श्रुतिसिद्धान्तगोचरम्‌ 
श्रुतियों के अर्थात्‌ वदिक सिद्धान्त का विषय । तन्वम्‌ = पदाथ 
को। ननदी । एवही। पश्यन्ति -- देखते दै; शश्तम्‌ 
निरन्तर । तम्‌ = श्रीरामज) को । एव ~ ही । अश्रयेत 
स्ाश्रयकर | | | । 
भि तस्व ॥ि मदा उतरे प्रीणमजीसे परे वेदिक क 
। ५ तत्त्व नहं देखते हे ' इतलिप्रे बुद्धिमान्‌ ` सुमुख 
चाहिय किवे निरन्तर उन्ह्‌। श्रोरामजी काही दाश्रय लेवं : | 
ददा सा त 


विकशे'.भिवे | . ` | 
शे. चेच 1 भगवान्‌ श्रीरामजी ही सव से पर तन्तव 


उनसे पर मौर वं लिव 
। ष भी [३ ~ =+ नी | 
श्रमाणटहे प्व नहा हे इस विषय न 


# सिद्धान्त दीपकः . २७ 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि । 
इति रामपदनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥ (रामतापिनी ) 
योगी लोग अनन्त सत्य शआमानन्द्‌ शौर चिल्वरूप अर्थात्‌ 
सनन्त सच्चिद्‌, नन्दारम स्वरूप भगवान श्रीरःमजीमें रमण क्रते 
हे इसलिये राम शब्द से पर चह भगवान्‌ श्रीरामजी हे जाते हं, 
“"परा.परतरानिखिलदे यप्र.यनीक 7णुणाकर। जगदादिकारण- 
समिततेजोराशित्रह्मादि दे वरप्युपाग्यः स श्रीभगवान्‌ दाशरथिरेव 
प्राण्यः द्‌।शरथिरेव प्राप्यः" 


( मौथिलीमह)पनिषत्‌ ) 
पर से भो परतर सम्पूणं त्याज्यगुणो के विरोधी कन्याण- 
गुणाकर जगत के चखादि कारण अनन्ततेज दी राशि ब्रह्मादि 
देवोके भी उपास्यते श्री भगवान दारारयि ( दशरथपुत्र) श्रो 
रामजी दही प्राप्य दें दाशरथि भगवान्‌ श्रीरामजी दही प्राप्य हे, 
परमव दक पयः व्रह्यसृ~कार्‌ श्रोषेदव्य सजी तथा व.- 
धायनच्रत्तिवार जगद्धर श्री दुस्पात्तमाचायजो मह'र'ज बोधायन 
छादि चाचार्यं के द्राया स्वीकरुत श्रीविशिष्टाद्रतसिद्धान्त कं तत्त्व 
यका वशन करते हए मह्‌प श्रीवान्मीकिजीनेभी कटः है 
कि- 
सष्टयादौ विवेकाय कयाणप्य नृणांसद्‌। ॥ 
परात्परेण रामेण सीतय। सहितेन च । 
यूयमृत्पादिता देव्योऽनन्त! नित्याव मतयः ॥१ 
( ब ल्मीकि संहिता ) 


# 


॥॥ # प्रभासदहितः # 
हे नन्त शओरौर नित्य बे भवशालिनी श्रतियो ! मनुष्यों ई 
ऊल्याण खौर विवेक के लिये भगवती श्रीजानकीजी के सहति 
वरत्पर भगवान श्रो रमज नेह पूव कल्प कौ समरानुपूवीं वाल्ली 
तम सबको उत्पन्न कियादटे। 
यदूभुतरामायण नें श्रीलच्मणजा ने भ्ीकट्‌। हे कि- 
राम एव पर ब्रह्य राम। नित्यनिरामयः। 
रामाल्परतसे नास्ति सत्य जानीहि शङ्कर ! ५ 
हे शङ्करजी भगवान्‌ श्रीरामजी हौ परह्य हे श्रीरामजी नित्य 
निरामय है । भगवान्‌ श्रीरामजी से पर दुस्तरा कोड भो तत्त्व नही 
है यह सत्य हे । । 
विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुख कटेतुम्‌। 
श्रीरामचन्द्रहरिमादिदेव परात्परं राममहं भजामि ॥ 
( सनत्कुमार सं हिता) 
विज्ञान के हेतु बडे बड दोष रदित नेत्रां वाज विज्ञानस्वरूप 
स्व पुख में अन्यनिरपेन्ञ ( अन्य की ' चयेन्ञा से राहत ) पापो क 
१५ ६। भादि देव यागियों के हृदय कमल में रमर 
भि) से भी पर भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजी को म 
भजताहू। 
म्म पर तत्त्वं पर ज्ञानं पर तपः । 
पर बौजं परं क्षेत्रं परं कारणकारशणम्‌ ५ 
मगान भीरा ( बारमोकि त सु° ५ । 
ही पर ब्रह्म हैः परतत्व हे पर 


क विखाण्डद पकः क ९३ । 
अर्प परबीजहै परक्षेश्रहै कारणोके भी पर कारण है १८ 
# € । च ् 
हदं हि सवशासखराणां सारभूतं ररस्यकम्‌ । 
©... ९ 9 9 1 म ध्र 
सवान्तयामिणं राम ज्ञाता सेषेत शद्धधीः।१६ 
पदच्छदः--इदम्‌हि सव शाखराणाम्‌ सारभूतं रहस्यकम्‌ सर्वा- 
न्तयोमभिणं रामम्‌ ज्ञात्वा सेवेत शद्धधीः । 
अन्वयः--शद्धधीः सर्वान्तयामिणं रामं ज्ञात्वा सेवेत । इदंहि 
सव शाश्पणां सारभूत रहस्यकम्‌ । 
शब्दाथेः-शुद्धधीः = शुद्धवुद्धि वाला मयुष्य । स्वान्तयीमि- 
शम्‌ = सब के अन्तयामी । रामम्‌ = भगवान्‌ श्रीरामजी को । 
ज्ञात्वा = जानकर । सेवेत = सेवन करे । इदम्‌ = यह । सर्वशा- 
लाणाम = सवशाब् का । सारभूतम्‌ = सारभूत । रहस्यकम्‌ = 
रहस्य वस्तु । ( अस्ति= ह ) । 
भ्रथः-यह्‌ सम्पूरशास्मो का सारभूत रहस्य हे किं शुद्ध वुद्धि 
वाला मनुष्य चराचर सम्पूणं जगत कें खन्तयामी भगवान्‌ 
श्रीरामजी को जानकर सेवन करे ॥ १९ ॥ 


भगवद्धाङ्कहीनानां द्वेषिणां च गुरोः सताम्‌ । 
न्‌ श्रोतव्यं न मन्तग्यं वाक्यं माङ्केविवजितम्‌ २० 
पदच्छेदः-भगवदट्रक्तिहीनानाम्‌ देषिणाम्‌ च रुरोः सताम्‌ न 
धोतव्यम्‌ न मन्तध्यम्‌ वाक्यम्‌ भक्तिविवजितम्‌ । 
अन्वयः-भगवद्क्तिहोनाना गुरोः सताश्च द्रषिणां भक्तेवि- 
वर्जितं वाक्यं न श्रोतव्यं न मन्तव्यम्‌ । 


गन्‌ हिस्त 
३ भभा 


शब्दा्भ -भगवदक्तिहीनाना+~ भगवद्भक्ति से हान पुष 
के । गुरोः =ररु कं । च सौर । सतीम सन्त महात्मा के | 
> षिण द्रर्षमटष्य। क भक्तिःवि।जतम्‌ = भक्तिराहत । वा 
क्यमञ्वा यक] । न= नट । श्ोतव्यत्‌ = सउनना चाहिये। 
न = नहीं । मन्तव्यम्‌ = मानना चाहिये । 

्रथेः-भगवान्‌ त्यी भक्ति से हीन खर साधु सन्तां तथा गुर 
देव के द्रोही मतरष्य के भक्तिःूतय वाक्य को न सुनना चाद्य 
दोर न मानना ही चादिय ॥ २८० ॥ 


मपनाशृन्यचतस्कः प्रद्यपन्रामव{ःभक्ता। 
प्रारब्ध मागपयन्तं दह कायाण्‌ साधयत्‌ ।२१ 
पदच्छेदः-ममताशूल्य वेत ल्कः पञद्चपत्रम्‌ इव आम्भसा प्रारञ्ध- 
पोगपयन्तं देहकार्याशि साधयेत्‌ ` 
। अन्वयः-शअम्मसा पद्मपत्रमित्र ममताशून्य चेतस्कःप्रार-धभोग- 
पयन्त देहकायाणि साधयेत्‌ । 
शब्दाथैः-. अम्भसा = जल से । पद्मपत्रम्‌ = कमल के पत्तं क। 
द्वश समान। ममताशून्यचेतस्कः = ममतारहित चित्त वाला 
वछुप्य । प्रारम्धभा।ग पयन्तम्‌ = पूवजन्मकलकर्मो के फलों कं 
7 तक । दहकायाणि = देह के नर्यो को । साधयेत ~ 
साधन कर | 
चथः-पुदष क्रा च हियं किव ह जल से कमत क पत्तं क छ 


मानम 
दह्‌ क्‌ आधव चत्त वाला ह्‌।कर प्र।रभघ कर्मो के भोग पयन्त 
4 0| साधन्‌ कर ५। € € [र 
थात्‌ निवाह्‌ करे ॥ २१ ॥ 
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कयन वाता मनसा कनन च जन्मन च ॥ 
रामसवा सदय काया मवपाश्चावमााचना ॥२ 

पदच्छेदः-कायेन वाचा मनसा धनेन च जनेन च रामसेवा सदा 
कायो भवपाशविम।चिनी । 

अन्वयः-कायन वाचा मनसा धनेन च जनेन सदा भवपाश- 
विमोचिनी रामसेवा कायां | 

रब्दाथैः-का{येन = शरीर से। वाचा = वाणीसे। मनसा = मनसे । 

धनेन = घनसे । च = खौर। जनेन = जनसे । सदा = सवदा । भव- 
पाशविमो चनी = भववन्धन से ह्भुडनेवःलो । रामसेवा = 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की सेवा । काया = करनी चाहिये 

अथ ः-शरीर वाणी मन धन अओौर जन से सदेव भवबन्धन से 
हट डानवालो भगवान्‌ श्रीराचन्द्रजी कौ परिचयां ( कङ्य ) कर्नौ 
चाहिये ॥ 
विशेषविवेचन-- 

यहो पर यह अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना चाहिये कि 
भरावःदरच्किरने मेँ वेदोक्त तथां धमशाश्मोक्त स्व स्व॒ वणं आर 
ख्याश्रम कं कर्मो का त्याग नहं किया जाता हे । किन्तु उनके 
कतृत्व का द्भिमान तथा फलासक्ति ही त्यागी जाती हे । स्वस्व 
वर्णाश्रम के अनुसार यागादि कम करने सेतो भक्तिटृढ 
होती हे । | 

वोधायनव्ृत्तिकार जगद्भर श्रीपुरुषोत्तमाचायजी महाराज 


#\ 


ष्व कि भगासदिःतः क 


| 
1 


के दादागुरु भगवान्‌ श्रोवेद्व्यासज्ञी श खरु । 
॥ 


मांसा में कदा है कि-- 
भिदोत्रादि तु तत्कायायव तदशंनात । ४ । १।१६। 
†श्रमकमं तो विद्यारूप कायके किये, 
५ 


दम्िहोत्रादि वण 
हे । क्योकि श्रुतिो म एसा ही देखा जाता हे । 

श्रीसम्प्रदा यप्रधानाचाय च नन्द भाष्यकार जगहर रामः 
नन्दाचायंजी ने भी इस सूत के भाष्य मेँ कहा हे कि- 

समग्नङोत्रादिकं कम ठु तत्कार्यायव विग्राकारयायेष। 
कृतः ? तदश नात्‌ । ^तरेतं बेदायुवचनेन ब्राह्मणा विविदििनि 
यज्ञन दानेन तपसानाशकेन? ८ व्र° ४ । ४। ९२ । ) इत्येवमा- 
दिश्रतिष्वग्निहोत्रादीरना विद्यासाधनत्वदशंनात्‌ । अतो विद्येव 
स््यथेमहरहरप्यग्निहोत् 
कहमघमानसरय विद्योत्पत्तिरेव न रयादत 
नमावसश्यकम्‌ ॥ १६ ॥? ( सानन्द भाव्य 


म विद्याथत्वेन तदनु 
| ; । १६ ) 


हीरे । यदि को कि क्यों ? तो इसका उत्तरा सूत्रकार 

तदशनात्‌ । श्रतियो में देखे जाने से । “उस 

वेदार॒षचन यज्ञ दान तप खौर उपवास के द्वारां ध 

{ वृ० ४।४।२२ ) इत्यादि भ्र तियो मं अग्निहोत्रादि क | 

व्र घनता ( भक्तिसाधनता ) देखी गयी हे । इसलि ॥ | 

1 को उत्पत्ति कै लिये प्रतिदिन अनिद 
चाद्ये । नहीं तो बर्णाश्रमधमं के लोप 


ना 


दिकमर्ष्ठेयमन्यथा वणश्रिमधमविलो ` 
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बित मन षाले पुर्शष को भक्ति की उतरपत्तिदही न होगी । इसलिये 
विदा अथोत्‌ भक्तिकं लिये अग्निहोत्रादि व्णाश्रमधर्मोको करना 
ह्यो चाहिये । 
श्रीमद्धागवतमें भी कहा हे कि- 
नाचरेद्‌ यस्तु बेद्‌]क्तं स्वयमज्ञोऽ जितेन्द्रियः । 
विकमणा यधमण मध्योम्रःयुमुपति सः॥ ४५ ॥ 
वेदोक्तमेव क्वाणो निःसङ्गोऽपतमोश्वरे । 
तेषकम्यां लभते सिद्धि रोचनाथा फलश्रुतिः ॥ ४६ ॥ ` 
यद्या ह्दयप्रन्थि निजिहिषुः परात्मनः। 
विधिनोपचरेद्‌ देवं वन्त्रोक्तन च केशवम्‌ ॥ १७॥ 
लब्धानुग्रह आचायात्‌ ठेन सन्दशितागमः 
महापुरषमभ्यचन्मूत्योभिमतयाऽऽ.मनः ॥ ४८॥ 
| स्कन्ध ११ यअ०३। 
जो नितेन्द्रिय च्ज्ञानी पुरष वयन्‌ बदोक्त कम को नहीं 
करता टे; वह्‌ कम नकरने से होने बाजे यधमसे बारम्बार मृत्यु 
कोप्राप्न होतादहं; इस कारण तरुत्युपाशमब्धा ही .रहता 
हे ॥ ४५। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वो पित विये हए वेदोक्त कमं 
को फल की यासक्ति सेरहित हकर करग दहु ममुष्य नेष्क- 
म्यं सिद्धि% यथान सायुञ्यपुक्ति को पाता ह । तत्तर्फलम्र(ति ता 
तत्तत्कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिये है ॥७६) जो 
त्मा के हृदय की प्रन्थिको शोध ही काटना चाहे उपे चाः 
हये कि तन्त्रोक्त विधि से भगवान्‌ को पूजा करे ॥४६॥ 


ह क्षः प्रभासहितः & 
लो आत्माके हदय व्ये ग्रन्थिको शीघ्रही काटना चारे 
चाहिये करि तन्त्रोक्तं विधि से भगवान्‌ की पूजा करे ॥४७ जिस 
शुश्रषा ( सेवा ) करक गुरुक श्नुग्रह (कर्पा) कों प्राप्त फि- 
य हे उसे चाहिये कि रवाचाय कं हाराबताद ह्‌ ई प्रणाली (पद्धति 
विधि) सेरवाभमतमू।तक द्वारा महापुरुष भगवान्‌ श्री 
रामचन्द्रजी का अचन करे ॥ ४७८॥ 
महापुरुष भगव न्‌ श्रीरामजी ही हे यह श्रीमद्भागवत में हसी 
स्कन्ध मे कहा हे कि-- 
ध्यय सदा परिभवघ्रमभिष्टद ऽदं 
तोर्थाभ्पद शिवयिरिच्छयुतं शरस्य । 
मत्या, त्तद प्रणतपाल भवन्धिपोतं 
न्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 
। ( अ० ५३३ ) 
टे प्रणतपाल ! हे महापुरुष सवदा ध्यान करने योग्य पर- 
भवक्ानाश करने वाले मनोऽभिवाज्छित पदार्थं देनेवाले गङ्गादि 
ल।क पावन सीर्थो की उत्पत्ति के स्थान अक्तएव परम पवित्र 
मगवलान शङ्कर जी पौर ब्रह्याजो से स्तुत शरण में दप्राये इष पुर 
५ प्रत सा (चन्छा) व्यवहार करने बाले अपनेश्िवकों की 
सात अथान दृव कोहत्ण करनेवाले खौर भवसागर को तरने 


क 
 लिथ जहाज रूप खाप चरणारविन्दों को मैं प्रणाम 
वगता 


सारय भगवान श्रीरामजी को सामान्य रूप से कहकर 


` व्क 


क्षैः सिद्धेन्तदीपकः कैः ६, 
[ से कहते हे कि-- 
तश्रत्वा सुदुस्यजसरेष्सितरयाजलदमीं 
धर्मिष्ठ चाय वचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायासग दयितर्यो सतमन्वधावद्‌ 
बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
| ( अ० ५ ।२४ ) 
हे ध{मष्ड ! आप पिता महाराज श्रीदशरथजी के वचन से 
महाट॒स्त्यज सुर वाञ्छित राञ्यलद्दमी को त्यागकर वन को गये ह । 
तथा अपनी प्राणवल्लभा जगजननी श्रीजानकीजी कं अभिल- 
पित ( पसन्द्‌ ) मायामग?( कनकसृग = मारीच ) ` के पीले, 
याप दौड है । हे महापुरुष ! भगवान श्रीरामजी ! मँ आपके चर- 
णारविन्दों को प्रणाम करता दू ॥ 
इन्दी महापुरुष भगवान्‌ श्रीरयामजी को गीता मे उत्तमपुरुष 
शब्द से कहा हे- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
( गीता ९५ ० ) 
परमात्माशब्द से कहा हुखा उत्तमपुरुष तो वद्ध चं र मुक्त 
जीवों से यन्य टे । 
हस गोता के कथन से जीव ओौर ब्रह्म ( परमात्मा) = भगवान्‌ 
्रीरघुनाथजी ) का एेक्य कहने वाले खद्र॑तवादी लोगों क मत 
 काखर्डनभी दहो जाता हे ॥ २२॥ 


वात्सल्याजनकीदेग्याः साधुसद्गुरुसेवनात्‌ । 


8६ ॐ प्रभासहिलः ॐ 
+९ = (५ =^  _ = __ = 
शश्छीरामचन्द्रो दि कृपापूर्णो भवेजने।२३। ` 
पदच्छेदः- वात्सल्यात्‌ जानकीदिव्याः साघुसद्गुरुमेवनान्‌ ` 
शरवत्‌ श्रोराचः रो हि कृपापृण ‡ वे त जने । 
्र्वथः-साधुस रर सेवनाल्ानकीरेव्य वात्सल्य श्री 
रामचन्द्रो हि जने शश्वत्‌ कृपा पर्णो भवेत । 
श, साधुसद्वससेवनात्‌ = सन्तो ऋौर सद्धरु (वप्एवगर) 
ङ सेवन से, च्=शौर। जानक्रौटेन्णाः = भग वती श्रीजानकी 
देवी के । वात्सस्यात >= वात्सल्य से । र{मचन्द्रः= भगवन्‌ श्री 
रामचन्द्रजो । जने = अपने सेवक पर । शश्वत्‌ = निरन्तर । करपा- 
#पूणं = कपा से पूणं । भवेत्‌ <= दहोते हे ¦ । 
~ अरभरः-सन्त मदात्मा शौर पूञ्यगुखदेव के सेवन से ओर 
जगजननी श्रीजानकीजी के वात्सल्य से भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी 
छपने भक्तपर निरन्तर कृपापूण होते हे ॥ २२ ॥ 
अधिष्टात्रींहिलोकानां सशक्किशिरमणिम्‌ । 
नात्वा सीतां महादेवीं नान्यां काचिद्‌ भजेद्‌ *“ 
पदच्छेदः -प्मिष्ठत्रौ हिलोकान। सवंशक्तिशिरोमणिम्‌ जात 
सीताम महाटवाम्‌ नान्याम्‌ काश्चिद्‌ भजेद्‌ बुधः; । 
अन्वयः- त्र > वीं 
सीतां हि त भजन = शिरो भर 


 शब्दाथः-लाकानम्‌ > लोकों को । अधिष्ठात्री 
( ठाचीं <= स्वामिनो । 
खवशाक्तिररामणिम्‌ = सवशक्तियौं की शिरोमणि स्वरूप । मह 


क सिद्धास्लदीपकः कः ६ | 


देवीम्‌ = महादेवी । सीताम = भगवती श्रीजानकीजी को । हि 
निश्चय करक । ज्ञत्वा = जानकर । बुधः > बुद्धिमान्‌ । न्याम्‌ = 
न्य । कचित्‌ ~ किसी शक्तिको । न= नहीं । भजेत = सेवन करे । 
शरथः-सवंलोकों की रवामिनी सौर सर्व शक्तियों की शिरोमणि 
स्वरूप महादेवो भगवतो श्रीसीताजी को जानकर वुद्धिमान्‌ मनु- 
ष्य अन्य किसी शक्ति का सेवन न करे ॥ २४॥ 
र क ५ 
राम एवं पर्‌ ब्रह्म तत्समां-ऽभ्यावकश्च कः। 
2 | (म © ® 
ल) ककं ३1द२क ध्यय: पूञ्यश्च स रई क्म ॥ 
पदच्छेदः-रामः एव परं ब्रह्म तत्समः अभ्यधिकः च कः लो- 
ककं वदिक ध्येयः प्यः स एव कमणि । | 
न्वयः-राम एव ब्रह्म तत्समोऽभ्यधिकश्च कः ! लोकिंके 
वदिक कमणि स हिध्ययः पथ्यश्च । 
शब्दाथः-राम = भगवान्‌ श्रीरामजी । एव < ही । परम्‌ = 
सव से पर । ब्रह्य है । तत्समः > उन भगवान्‌ श्रीरामजी के समान 
खम्यधिकः= बडा ( अधिक )। कःट्कोन। ( खस्ति=ह)। 
लौकिके = लौकिक । वदिके = वेदिक । कमणि कममे। सॐ 
वह श्रोरामजी | हि निश्चय करके । ध्येयः = ध्यान करने योग्य 
3.4 । पूज्य < पूज्य) सस्तिटहे । 
अरभः-भगवान्‌ श्रीरामजी हो परब्रह्म ह । उनके बराबर दौर 
उनसे अधिक कौन है ! सर्थात्‌ उनके बराबरा खोर उनसे अधिक 
को भी नहीं है । लौकिक शौर वेदिक कर्मों में वे भगवान्‌ श्री- 


` ना 


 ) 


# भ्रभासदितः # 


३९ 
रामजी ध्यान करने 
भगवान्‌ श्रीरामजो को 


प्रमाण है 
र मन्ते य।गिन(ऽनन्ते सत्यान 
जति रामपदेनासौ पर तरहमाभर्धम्यत ॥ ( रामतापिनी ) 


इति श्रत का यथ खा लिखा जागा ॥ ~+ ॥ 
भगतस्डुक्रि्तपन्। र्‌ र्‌मातवा. 
तेन त्यङ्गेन मृञ्जीथ। यत्किञ्च भुवन सदा ॥२९॥ 
पदच्छङः-भगवच्छक्तिलम्पनाः सटुरोर्मानताः तेन त्यक्तन 
स ्ीथाः यत्कि्च भुवने सद्‌ा । 
अन्वयः-स सुरासुरमानवा 
यत्किच्च ( तत्‌ ) सदा व्यक्न भुञ्जीथा 
शब्द्ः४-ससुरासुरमानवाः-्देवों यौर दप्योंकेस 
मयष्य । भगवच्छक्तिसम्पन्नाः = भगवान्‌ केण शक्तं सं युत 
तेन ~ इसलिये । भुवने = लाक में । यत्किञ्च = जां कुछ ( अस्ति 
-- टै ) ( तत्‌ = बह ) प्यक्तन = त्यःगभाव से ' भुञ्जीथाः = उप 
भग कर । 
द्रथः-जगत्‌ के देवदानव यार मानव सभी भगवान्‌ व 
शार्तिः मे युक्ते । इसलिये जगत्‌ में जो कुल ह उसका ह पशा 
त्यागभाव मे उपभाग करो ॥ २६ ॥ 


ज्ञान यागात्‌ क्रियायोग।द्भ(क्िणेराच सवथा | 


योग्य शौर पूजते योग्य दै । 
पर ब्रह्मता मं नोच लिखो श्रति 


चदात्मनि । 


अगवनच्छुक्तिसम्पन्नास्तन्‌ भुवन 


[हत सब 


| 
| 


| 
| 


^ 
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देन्यादात्मापणें शरेष्ठं प्रक श्रीरापताषकम्‌ २७ 

पदच्छेदः- ज्ञानयोगात्‌ क्रियायोगाद्‌ भक्तियोगात च सवथ। 
देन्याद्‌ चात्मापणम्‌ श्रष्ठम्‌ प्रोक्तम्‌ श्रीरामतोषकम्‌ । 

अन्वयः-दन्यात्‌ = सवथाऽऽत्मापणं क्रियायोगाञ्ज्ञानयोगाज्च 
श्रेष्ठं श्रीरामतोषक प्रोक्तम्‌ । 

शब्दा्ः-देन्यात्‌ = दीनभाव से । सवथा = सवप्रकार से। 
दात्मापणम्‌ = यात्मा का ममपण। क्रियायोगात्‌ ~ क्रियायोग से। 
च = यौर । ज्ञानयोगात्‌ - ज्ञानयोग से । श्रष्ठम्‌ = उत्तम । श्री 
रासतोषकम्‌ = भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को सन्तुष्ट करमेवाला। 
भ्रोक्तम्‌ = कहा गया हे । 

अथः-दीनमाव से पने यात्मा छा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजो 
का समपत करदना कमयोग सैर ज्ञानयोग से भीश्रष्ठश्रीय- 
मचन्द्रजो को प्रसन्न करने वाला कहा हे। ` 

िशेषयिवे वन-दीनभाव से अपने आमा के भगवत्समपण 
को च्ात्मनिव॑दन, न्यास प्रपत्तितथा शरणागति चादि शब्दों दार 
कहते टे । श्रीभरद्राज संहितामेंक्दाभीदहेकि- 

निधितेःनन्यसाध्यस्य परत्रष्टसय साधने । 
ययम'त्मभरन्यासः प्रपन्तिरिति चोच्यते ॥ 

यन्य रपार्या से असाध्य मृक्तिः के निश्चित इपायमभूत भगवान्‌ 
मे चात्मा के भारका रखदेना ही प्रपत्ति शब्द्‌ से कदा जाता हे । 

इस प्रपत्तियागमें यागा।द्‌ की भांति जाति कुलं देशकालादि 


की यपेक्ता नदीं हाती है - 


| 


%# प्रभासहितः ¢ 
न जाति मेदं न छलं न लिङ्गं न रुक्ताः 
नाबस्थां योगो ह्ययमपेक्तते । 
( भारद्राज० ) 
. यह शरणागति योग ब्राह्मणादिजा तभेद, शारिडल्यगोत्रादि 
उत्तमङुल, खी पुरषश्यादे लिङ्ग, विद्त्तादिर}ण, यागादि क्रिया, 
दानादि की तरह पृस्यतीर्थादि देश तथा पुख्यपवादि काल तथा 
युवा वृद्धादि अथवा पवित्रतदि अवस्थाय क पत्ता नह 
करता हे । 
निषादराजगुह गीध तथा शवरी दिकं की कैन उत्तम 
जाति थो ? प्रहाद का कौनसा उत्तम कुल था ? शवरी द्रौपदी 
तथ। कुन्ती आदि कहां रुष थां ! गज तथा यजामिलाद्मे 
कौनसे गुण चौर यज्ञादि (क्रियाये थ ? श्रीविभीषणजो को 
कोनसा देश दौर काल प्राप्र था! प्रह्राद श्रव यादि कीवौनसो 
्रौटावस्था थी १? द्रौपदी को कौनसी पविन्रावस्थाथी १ उक्तसभौ 
महानुभाव। क। जातङ्कज्ञ(लङ्ध गुण क्रिया देशकाल तथा खव 
श्थादि के भाव मेंमी प्रपत्तियोग प्राप इचा हे । 
नन्द्‌ भाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजी ने मे 
, कहा हे कि- 
सव प्रपत्तरधिकारिणोमताः 
शक्ता अशक्ताः पदयोजगत्प्रभोः । 
नापक््यते तत्र कुल बलख् नो 
न चापि कालो न हि शुदरताऽपि वा 6 


रिरि 


न देशकालौ 


# सिद्धाग्त रीपकः # ७ $ 


( श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर ) 
जगत्प्रभु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरणों की प्रपत्तिक 
दधिकारी शक्त तथा अशक्त सभी माने गये हें । भगवत्प्रपत्ति में 
द्रथांत्‌ भगवान्‌ की शरणागति में कुल बल काल तथा पवित्रतादि 
द्मपेक्लित नहीं होते हें । 
सखनत्कुमारसंहिता मे भी कहा है कि- 
प्रपन्तः कचिद्येव परापेत्ता न विद्यते। 
सा हि स्वैत्र सवषां सज्कामफलप्रदा ५ 
अन्य उपायों २ तरह प्रपत्ति को कं मी -यन्य को पेता 
नहीं है । वह प्रपत्ति स्वैदेश मेः चौर सवकाल मे सभीको समी 
भीष फलों को देने बाली हे । 
भगवन्‌ शरणागति को कमयोग चौर ज्ञानयोग से भी श्र्ठ 
कहने का कारण यह्‌ है क भगवत्पराप्नि केवल कमयोग मौर 
केवलज्ञान योग स हातोही नहीं है-भगवतो श्रति कतो 
टे कि-- 
"नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवष वृणते स तेन लभ्यस्तस्यष चात्मा विद णुते तन्‌ स्वाम्‌ #" 
( मु०२।२।२ ) 
यह्‌ परमात्मा केवल प्रवचन साधन ध्यान सौर श्रवण 
से नहीं प्राप्रहो सकता है । किन्तु यह्‌ परमात्मा जिस प्रीतिवि- 
रिष्ट पुरुष को श्पनाता हे उसी पुरुष विदोष फे हारा यह प्राप 
होने योग्य हे । 


# परभास्हिलः@ १ 
‡ ¢ 
इसी लिये भगवान्‌ ने स्वयं कहा हे कि- 


(तमेवं शरणं गच्छ सल्मावेन भारतः । ( गीतां ) 
हे दजन सव प्रकार से उस दश्वरकीडी शरणमे जाथ । 
उस शरणागति के भगवदयकूलत के संकल्प स्मरादि पांच 
द्यद्ध हे १ । वहु इस प्रकर 
प्रपत्तिरानुकरूल्यस्य सङकल्पोऽप्रतिक्ूलता ) 
विश्वासा वरणं न्याः कापंण्यमिति षडिवधा ।(भारद्राज०) 
भगवदनुक्रूलता का सङ्कल्प, प्रतिकूलता का त्याग, ' भगवान्‌ 
अवश्य रक्ञाकरेगे' एसा विश्वास, भगवान्‌ को उपाय खूपसे 
स्वीकार करना, ात्मसमपण खे र अपनी असमता का चनु- 
सन्धान करना यह चुः भेद प्रपत्ति के हे , इनमें से यात्मनिवेदन 
अङ्गो यथात्‌ प्रपत्ति हे खौर दोष पच चङ्क हे । 
यास्वधमऽभिरतिः सा भवत्यनुक्रूलता । 
वजन प्रतिषिद्धानां तथेषाऽप्रतिकूलता ॥ 
वेदथदान्तविज्ञानाद्‌ विग्धासो गोप्ठरिस्वयम्‌ । 
` (-दत्ववर्णाद्यन्तु बिष्णोरची दिकं मतम्‌ ॥ 
प्रपत्तिरा.मनिक्षपा दास्यचिन्दैक लक्षणः । 
सत। देशिकसख्यानः सेवा कापण्यथुच्यते ॥ 
| कौ (भारद्वाज सं हिता 
स्वय विश्वास होताहै दि भग छ निं च | अगव 
। रन अवश्य रक्ता करेगे । भगः 


६ ॥ : 


र सिद्धान्त गोपकः # । ॥ | 


विष्लु ( ठापवः भगवान्‌ श्रीजानकीनाथजी ) का आआराधनादि 
गोप्रत्ववरण अथात भग्वान्‌ कं रक्तकत्व का स्वीकार हे । प्रपत्ति 
दात्मसमपं णक कहते हे । उसका लन्तण दास्यचिन्ह अर्थात्‌ 
उध्वपुरुड तुल बीक्रएडी तथा धनुर्वाणादि भगवदायुर्घो को मुद्रा 
काधारण करना टे। मन्त महानुभावं ओौर मुख्याचार्यो का 
सेवन ही कापरय कहा जाता हे ॥ २७ ॥ 

(^~. © 3 
श्रवसद्वारमःयःइ्‌नमतरततवाधकम्‌ । 
उत्तमश्ल)कवीयाणि नामानि शएुयात्ततः २८ 

पदच्छेदः-श्रवणम्‌ हारम्‌ इति त्राहुः भगवत्तत्ववबो धकम्‌ उत्तम 
जऋरोकवोयांशि नामानि शुगुयातं ततः । | 
अन्वयः-भगवत्तत्वबो धक श्रद्द] रमिः साद्.तत दत्तमनश्छ।क- 
वीयाणि नामनि च शृणुयात । 

शब्दा य:-भगवत्त. व) धकम-मगवान्‌ भगरामजी के ज्ञान 
करानवाला । श्रवश्‌ -श्नोच्र-का । वारमृ-द्ार (अप्यन्त साधक ) । 
इति = यह्‌ । ऋहूः-कदते हैँ । ततः-उससे । उत्तमश्छोकवीय।।ण 
उत्तमश्क (उत्तमयश) वात भगवान्‌ श्रीरामजी के पराक्रम को । 
नःमानि = नामों को । शएुयात-सुन । 

ग्रथः-भगवान्‌ श्रीरामजी कै नोधकराने वाजे श्रात्र (कान)को 
१ कहते ह । उस श्रोत्र से भगवान्‌ श्रीयमजी कें पराक्रमं 
(पराक्रम दिखानेवाले चरित्र; ) को चरँ र भगवान्‌ श्रीरामजी क 
नामों को सुनना चाद्ये ॥ २८ ॥ 


` ७७ # प्रभासहितः # 
भया भागवत, यषां तेषां किञ्चिन्न द्लभम्‌ | 
न (~ =€ # ॥ न =| € €. 
शीभतो टरिथषां हदयाञ्जान्न नपीति ॥२६। 


पदच्छे द 


। 


प्रिया भागवताः येषाम्‌ तेषाम्‌ किचत्‌ न दु 

भम्‌ वशोभूतः हरिः यपाम्‌ टद यान्जात्‌ न सपति 
अन्यय--वशोभूत। हूरियष। हदं 

येषां प्रिय,स्तेषां कि 


ये हए । हरिः 
~ भगवान्‌ श्रोरामजी । यषान्‌ = जिन्हो क टृदय'व्ज।त्‌ उद्‌ 


यक्मल से । म्‌ = नहीं । सपति = चत्त ज।[ते टे । ते = वे | भाग- 
चताः = वष्णव महादमःव | यषान्‌ = जिन पुरुषे; के । प्रियाः = 

प्रिय हे । तेषाभ्‌ = उन पुरुषो कौ । किञ्चित्‌= कोड वस्तु । दुलमं 
~ -लम्य। न= नदीं । ( खात्त =है) । 


भरः भक्तिसे वश हुए भग वान्‌ श्रीरघुनाथजी जिनके हदय 


ह ५ ष्णु महा भाव जिन्द र 
लगते द. उन मदाजुमावो क; कोष भौ पदाथ दुलभ ही, 
सथ। त्‌ उन्द्‌ इस लक मं पुत्र कलच घन आरोग्य राज्यादि 
पदाथ मिलते ह्‌ 14 देह.याग क पनन्तर उन्हीं नित्य शौर 
निरतिशय सुलत्वल्प म।क्त भी मिलता है ५ २९॥ 


~ भ (~ © 
द्यान्‌ समाश्रयेत्‌ पुरायान्‌ भगवद्भुक्रिवध नैः 
टररचाध्रतश्चेव साधुभेः सेदिताञ्छुभमाच्‌ 


षि 


४५ "ह 
कमल सं दर नदह्‌। ह्‌ [त्‌ 


षैः सिद्धान्त दीपकः धीः |, 
दष्छेदः-देशान्‌ समाश्रयेत पुण्यान्‌ भगवद्धक्तिवधरकान्‌ हरे 
चोशितान्‌ च एव साधुभिः सेवितान्‌ शुभान्‌ । 


अन्वयः-भगवद्धक्तिवधकान्‌ हरेरचोश्रि्तोश्च साधुभिः सेबि- 
ताख्ह्ुभन्‌ देशानेव समश्रयेत । 


शब्दाथेः-सगवद्क्तिवधकान्‌ = भगवान्‌ की भक्तिः को वदा 
चाले । हरेः = भगवान्‌ के । यचौवत।र ( भगवन्मूत्ति ) से य- 
भरित । च = चर । साधुभिः = साघुमहात्मोदो से । सेवितान्‌ = 
सेवित ! शुभान्‌ = अच्छे । पुरयान्‌ = पवित्र । देशान्‌ = देशा 


को। एव = ही समाश्रये = याश्रय ( यवलम्बन ) अथात्‌ काल- 
क्षप के लिये परिग्रहण करे । 


अथः- कालक्षप के लिये भगव्क्तं के बढाने वाज्ञे भगवान्‌ 
के अर्चाविग्रह वाले यौर साधुमहात्माच्मो से सेवेत शुभ दौर 
पवित्र देशन्यादही ग्रहण करना चाहिये ५ 

श्रीवष्णवमताव्जभ्भास्कर में कहा भी हे कि- 

येषु देदोषु सतां प्रसङ्ग तदीयकङ्कयपरायणो वे । 

य वच्छरौरान्तमहदव तत्कथामुदरारां श्ररुयाद्भवघ्रीम्‌ ॥ 

श्रीवष्णवों की परिचय! (सेवा ) मेँ तत्पर होकर पवित्र 
तीर्था {में सन्तमद्‌(त्मा्यों की सङ्गति करता हा जब तक 
प रहै तव तक्र'भवेवाधा को विनाश करनेवाली भगव- 
त्कथा को रात द्विन श्रवण करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


अचयेत्‌ परया भक्रचा राममूरतिं मनाहरां । 
ससीतां सानुजाञचैव सपाषदां च सायुधाम्‌ २१ 


मूरति 
पदष्छेद -खचयेत्‌ परया भ्ठ न्या राममू्‌(तम्‌ मनोहराम्‌ सती. 
ताम्‌ सानुजम्‌ च एव सपषदार्म्‌ च सायुधम्‌ । 
्नन्वयः-परया भक्तया ससीत। साट सपापषदा सायुधां 


चव मनोहर! राममू।तमचयत्‌ 
शब्दा ैः-परया = उत्कृष्ट ( अनन्य ) भक्तया उ भक्ते ( प्रम) 


से । ससोताम्‌ = जग्लननो श्रीसीताजी कं सर्हित । सानुजम्‌ ॐ 
होरे माई श्रीलक्ष्मणएजी सहित । सपाषद्‌ं = श्रो ह्‌ यमानी यादि 
पाषद। समत । सायुध। श्रीशाङ्गधघनुष तथा वाणादि आयुधो 
से युक्त । च = श्नौर । एव र ही । मनोहराम्‌ = मन को हरण कस 


वाल। (अतिसुन्दर) । राममूृत्तिम्‌ < श्रीरामचन्द्रजी की मूति को। 
सचयत्‌ = पूजना चाहिये । 


५:-पर भक्तिकं द्ररा भगवती श्रीजानकीज्ी प्रोलदमणादि 
ट भाश्यः श्रोहतुमान्‌जी यादि पाषदों चौर शाङ्खं धनुष तथ्‌ 
भणादि दन्य ुधसे युक्तही परममनोहर श्रीरामजी की मूत 
को पृजना चाहिये ॥ ३१॥ 
भगवच्यपनम्‌।त्य नेषेयं चरणोदकम्‌ । 
दलम्‌ व्हमद्ाचपास्यं भङ्धिवधेकम्‌ ॥३२॥ 


तवरन पदा विक्ञेषे.एषे रामवस्लभेः। 
श धृमटूगुरुयाद्‌ागजतीर्थं परमपावनम्‌ ॥१॥ 


` व -भगवनच्पनिमाोत्यम्‌ नेवेलयम्‌ चरणोदकम्‌ इल 
ररद्रा्यःउपात्यम्‌ भक्िविधकम्‌ सेवनीयम्‌ सदा विज्ञः व 
गमवल्लभः साधुसद्ुरपादाभ्जतीर परमपावनम्‌ 
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अन्वयः-ब्रह्ारद्रा्ेरुपास्यं भक्तिवधक दुलभं परमपावनं भग- 
च्छेषनिमाल्य नेवेद्यं चरणोदक साधुसद्गुरुपादाऽजतीथश्च भिज्ञ 
रामबह्लभ वेष्णवः सद। सेवनीयम्‌ । 

शब्दाथैः-ब्रह्मसद्रायेरपाप्यम्‌ = ब्रह्माजी तथा सद्रादि देवताथों 
से ्ाराधन करने योग्य । भक्तिवधकम्‌ ॥ भक्ति को बढाने 
वाल । दुलभम्‌ = दुष्प्राप्य ( न ।मलने लायक ) परमप।वनम्‌ = 
परमपविन्न । भगवच्छेबनरमाल्यम्‌ = भगवान्‌ को चदे हृए पुष्प 


तुलसी चादि । नेवदयम्‌ = भगवान्‌ के निवेदित (( अर्पित ) चन्न 


मिष्टान्न दुग्धादिपदाथ । चरणोदकम्‌ = भगवान्‌ का चरणामृत । 


साधुसद्ुरुपादान्जतोथम्‌ = साधु महातम। घोर सद्र ( ब्रष्ण- ¦ 


वरर) महानुभाव कं चरण कमलो का जल । विज्ञैः = विद्धान्‌ । 
रामवल्लभेः-मगवान्‌ श्रीरामजी क प्यारे अथवा श्रीयामजी प्यारे 
हे 9. ५२, भ, गिव 9 9 भ 

¦ ह जिनके उन। वष्णवः = श्रीवष्णवमहयानुभावों के इरा । 


सदा = सवदा सेवनीयम्‌ = सेवन करने योग्य हे । 


अथैः-श्रीत्रह्माजी तथा श्रीशङ्करजी आदि देवों के आराधनं 


करने लायक भक्ति को बढठनेवाले दुलभ चौर परमपवित्र भग 
वान्‌ को चट दए पुष्प तुलसी आा।द्‌ पदाथ भगवन्नेवेद्य भग 
वच्चरणागरत तथा साधु महात्माश्नों खौर श्रीगुरुदेव के चरण- 
कमलों के जल को विदान छौर श्रीरामग्रिय वैष्णवों को सदेव 
सेवन करना चाहिये , 

िशेषविवेचन-भगवान्निवदित वस्तु कै सेवन का बडादही 
माहात्म्य है । पद्मपुराण मे कह है कि- 


` "ना 


व 
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परं मोक्तमवामोंति प्रसा दाञ्जगतीपतेः । 

( क्रियायोगसार खण्डे १३ ध्याय 
निखिल जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ के प्रसाद्‌ (निेदितान्नाि) 
श्रीमद्भागवत मे भो कदा हे ।क - 
त्वयोपयक्तखग्गन्धवासोऽनङ्कास्चचिताः । 
उन्छष्टभो जनो दासास्तव मया जयेमहि ॥ 

स्कन्ध १२-६६-४६ । 
` श्रोउद्धवजी कहते ह कि ह भगवन्‌ राप द्वारा उपभुक्त 
भालासुगन्ध तथा चलङ्कारादि से विभूषित खर आपकर उच्छिष्ट 
(प्रखाद)को भोजन करनेवालेहम पके दास आपकी (टुरत्यय) 
। माया को जीत श्े हे। ह 
श्रीरा माचा-मादहात्म्य मे भी कहा हे कि- 
ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाकायकमजम्‌ । 
कोरिजन्माजितं नश्ये द्रा मभुक्तान्नभक्तणात्‌ ५ 
| ( ० ३-७० ) 
करोडों जन्मों मे उपार्जित किया हुञ्ा मन वाणो मौर 
शरीर द्रारा किया हुः ब्रह्महत्यादि सम्पूण पाप भगवान्‌ श्रोरा- 
मचन्द्रजी के निवेदित छन्न के भोजन करने से नष्टहो जाते दै । 
वेष्णव महानुभाव भगवान को विना निेदित किये अननः 
बल्यादि किसी पदां का ग्रहण नही करते हे । व्रह्मबेवततुराणं 
मेकहाहेकि-- 
वैष्णवा न खादन्ति नेवेद्यभोजिनः सदा । 
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( प्रकरतिखड १०-५) ! 
सदा भगवन्नेवेय भोजन करमेवात वष्णव महात्रभाव 
भगवान्‌ 7 विना निषरेदित पयि भोजन नीं करते है ।) 
जो लोग मगवन्नियेदित यन्न को नहीं खतदटे वे एस लोक 
मे दुखी हते ह खौर मरणानन्तर नरक को प्राप्र होते है।जेसा 
कि श्रीरासाचामाहात्स्य में कहा है कि-- 
रामाचायाः प्रसादं तु न भुञ्गोत विधं यदि 
महादुखादितो भूत्वा रौरवं नरक त्रजेन्‌ ॥ | 
हेन्ह्याजी श्रोरामार्चाकं प्रपाः कोजो नहीं र्ता है 
वह इस लोक मं महान्‌ दुःखी होकर ररव नरक को जाता दे । 
श्रीवष्णवसताब्जभाश्कर मे कहा है कि- 
शुभानिक्माणि समपयेन्‌ सद रग्माय भ्यं च निद भक्तयेत। : 
भगवान्‌ श्रीरामजी का शुभकमं समर्पिततकरे तथा श्रीरामजी 
को निवेदित व्व्यक भाव्य प्रद्थाका सक्ष फ़रे | 


व 1 


भगवत्प्रसाद क समान दही भगवःरणास्‌त य भो शद्ध सें 
बडी महिमा वशित द॑ ¦ वह्‌ इस भरक्ार-- 
विष्णः पाद्‌ादक पुण्य नव्य य गुञ्चत नसाः। 
तेभ्यः पापाः पलायन्तं वनतयादिवोरगाः ॥ 
( {ह्य सैवत्त १०-५१) | 
जो मदृष्य मगवान्‌ कृ चरणोदद्‌ः व निघ्य पानरत ६। 
उनसे पाप उस प्रकार मागतं द जसे शरीगदडजो से सपं। 
भगवच्रणामृत निम्नलिखित प्रकार से बनता दै- 


) ५० | # प्रभासहितः # 


उदकं चन्दनं चक्र शङ्कं च तुलसीदलम्‌ ।* 

घण्टानादः शिलात। म्रमष्टाभिश्चरणोदकम्‌ ।1 

जल, चन्दन, ग।मतीचक्र, श्ण, तेलसीदल, घरंटानादु, 
श्रोशालघ्राम शला च्मौर ताम्वे का पत्र इन ।ठ पदार्था से भग 
वान्‌ का चरशणा्रत बनतादहे। | 

जसी भक्ति भगवान्‌ मेवी जातौ है चसी प्रकार की भक्ति 
पूज्यगुरुदेव मे चौर वष्णवमहा प्रभावों मे.करनी चाहिये। शाष्षों 

"मेण्सादीकहाटहै-- ` 
यस्य देवे परा मक्तियथा देवे तथ। गुरौ । 
तस्यते कथिता ह्यथौः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( श्वेताश्वतर ) 

जिसकी देव में अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी में परा भक्ति 
होती दे जसे देव में (श्रीरघुनाथजी मे ) पर भक्तिदहो 
वसे ही जिसे पृञ्यगरुदेव मे पराभक्ति होऽसी महादभाव को 
यके हए चरथं ( पदार्थं = तत्त्व ) प्रकाशित होते हे । 

गुराः प्रसादमासाद्य न किञ्चिदलभं नृणाम । 

( भागवत {६-७-२४ ) 

पृज्यगुख्दव की कृपा को प्राप्त करने से मनुष्यों को कोई 
पदाथ दुलभ नहीं हे। 

याचाय मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 

न मत्यवुद्धयाऽसूयेत सवदेवमयो गुरः ॥ 

( भागवत ११-१७-२७, 


& सिद्धान्सधौ पकः क ५१ 


भगवाम्‌ श्रीउद्ध वजो से कहते है करि द्ाचायं धर्थात्‌ पूज्य 
गुरुव को मेरा ही रवरूप जानना चाहिये । गुरुदेव का कभी 
भा खपमान नहा करनी चाहिय । उन में कभी मनुष्य वुद्धि नहीं 
करनी चा्टिये यकि र]सु्व सवेदेवमय हे । 
पद्मपुराणमे भीकटाटे करि - 
नास्ति तीथं गुरुसमं वन्धच्छदकर द्िज | 
( भूमिखण्ड १२३ खध्याय ) 
हे द्विज ! भवबन्धन को काटने बालत गुरुदेव के समान कोई 
हीथ नहीं ह । | 
पद्चरात्र मे भी कहा है कि-- 
गुरावोखधरवुद्धिश्च तदाज्ञापरिपालनम्‌ । (दयु मत्संह्टिता य० ६) 
पूज्यरुरुदेव में दैश्चरवुद्धि करनी चाहिये चौर उनकी खाज्ञा 
का पालनकरना चाहिये । 
गास्रद्या गुरुर्विष्णार्गुरुमोता गुरुः पिता । 
गुखवन्धुगरुमिच्रं गुरुरेव सुखप्रदः ॥ 
प्रातरुत्थाय शिष्यः स्वगुरोः सम्मुखमागतः। 
साष्टाद्धं प्रणमेन्नित्यं परया श्रद्धयान्वितः ॥ 
रुष्टेषु सवदेवेषु रक्ततीह रमापतिः । 
रुष्टे रमापतावच्र गुरू रक्तां करोति ह ॥ 
कोऽपि रक्ताकरो नास्ति गुरौ संरुष्टतां गते । 
ततः सर्वप्रयत्नेन प्रसाद्य गुरुरञ्सा ॥ 
( बाल्मीकिसं हिता अ० 
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गुरुहीव्रहमाहंगुरुही विष्णुहखौरगुरु दौ मातापिता 
बन्धु मित्र द्मादि सम्बन्धी हौ दौर सुख देनेवाले टै । शिष्य कर 
चाहिये कि प्रातःकाल में उठकर पूज्य गुरुदेव कं सन्मुख जाक 
परम श्रद्धा से उनके चरणकमलं मे साष्टाङ्ग दर्डवत प्रणाम 
करे । सवदेवों के रूठ जानेपर भगवान्‌ रन्ता करते दऽ सौर भग. 
वान्‌ ऊ रूट जाने पर पूञ्यगुरुदेव रक्ता करते हैँ । परन्तु गरुदेव 
कं रुठ जाने पर कोट्‌भी रक्ता करते -वाला नहीं । इसलिये 
सव प्रकार क प्रयल्ल, से गुरुदेव ही प्रसन्न करने योग्य दै । 

भगवान्माष्यकारजी ने कहा भी है कि- 

तथाविध प्राप्यमथो सुवेष्णवः 

रुचिन्तयचचित्थम स्तण प्रिय 
सदा सदाचाररतं २]र वर 
जातुं भजेताखिलसंशयच्िदम्‌ ।,(व० म० भा, 

हे प्रिय सुरसुरानन्द ! सदाचारपरायश सुमु बष्णएने ईस 

प्रकार प्रतिक्तण विचार करता हुखा उपयुक्त प्रकार से प्राप्य भग- 


वान्‌ श्रीरघुनाथजी क। जानने के लिये समस्त संशयो को छेदन 


करने वात सदा सदाचारनिरत शरुदैव को च्याश्रयण करे । 
श्रामटट्ागवत्‌ में मी कदा है कि-- 
त्र मागवतान्‌ धमान्छ्षद्‌ गुबात्मदं बतः! 
अमाययाऽनुद्रत्त्या यस्तुष्यदात्मप्रदो हरिः ॥ 
११-३-२. 
सात्मा मर देब सममकर निष्कपट भावसे पूज्य गु सदर 
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सेवन करे चोर ात्माप्रदान करने वालेहरि जिन से सन्तुष्ट 
( प्रसन्न ) हाते हू उन भागवत ( वष्णव ) धर्मो का सीखे। 
पूज्य गुरुद्‌व का अपमान कभी न करना चाहिय । 
गुववज्ञः कुवन्ति पापिष्ठाः पुरुषाधमाः 
न तेषां नरकर्लशानस्ताराो मुनसत्तम ॥ 
( अगस्त्यसंहिता ख० ८ ) 
जो शिष्य या शिष्या गुरुदेव का तिरस्कार करते है वे पापी 
सौर पुरुष मे अधमे हे म॒निश्रष्ठ ! उनके नरक के क्लेशो 
का कभी अन्त नहीं होता है । 
ये गुरुद्रोहिणो मूढाः सततं पापकारिणः । 
तेषाञ्च यावतसुकृतं दुष्कृतं स्यान्न संशयः + 
( अगस्य अ० ८) 
जो पुरुष गस्द्रोदा हो जाते वे निरन्तर पाप ही करते 
है । उनके किये सवं पुख्य पपरूप में परिणत हो जाते हें । 
परन्तु यक बात खूब ध्यान में स्खने कं लायक ह कं भग- 
वन्निष्ठ विरक्त वष्णव को ही गुर बनाना चाहिये-- 
योगी जङ्गमसन्यासी न चास्य ब्राह्मणस्तथा । 
सत्य सत्यं ममवाग्य दाता गुरु श्च वेष्णवः॥ 
पषाणस्य क्रियते नौका सारभार न धार्यत । 
गृही गुरुनं कत्तव्य न तरेन्न च तारयत ॥ 
( नग्रद्‌ गीता ) 
मुशु्चु भथीत्‌ मोक्त चाहने वाले पुरुष की मुक्ति कं लिये योगी 
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ब्म सन्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण चा दि गुरु नहीं दो सक 
है । यह मेरा वचन सत्य दै कि दीक्ञागुरु वष्एव टी हो सकता 
है । पाषाण की ( पत्थर को ) यदि नौका बनाई जावेगी तो वह 
आर को धारण नहीं कर स करेगी र्थात्‌ इब जागी । उसी प्रकार 
शुरु गृहस्थ नहीं करना चाहिये । ठ योँकिं वह स्वय नहीं तरता है 
शनैर न तार सकता हे । 
श्रीभारद्राज संहिता मेका मीदटैकि-- 
न्यासे वाप्यचने वाऽपि मन्त्रमेकान्तिनः श्रयेत्‌ । 
सवेष्णवोपदिष्टेन मन्त्रेण न परा गतिः॥ 
| | ( अ०-१-२३७ ) 
^ भ गवार्‌ की प्रपत्ति तथा यचनम एकान्ती वेणष्व गुरु कै 
मन्त्र काही आश्रय करे । यथात्‌ विरक्त वष्णव से उपदष्र 
मन्कादही खाश्रय करे । क्यों किं अवेष्णव गुरु के उपदिष् 
मन्त्र से परागति अर्थात्‌ सायुज्यमुक्ति होती ही नहीं । 
यहीं पर चागे चलकर चालीसवें शोक मेँ भी कहा हं कि- 
म्बयं वा भक्तिसम्पन्नो ज्ञानवेराग्यभूषितः । 
वकमनिरतो नित्यमहत्याचायतां द्विजः ॥ 
भरद्राज० १-४० 
अथवा स्वयं जौ ज्ञान जर वेराग्य से विभूषित हो भ 
निरन्तर स्वकम मेँ निरत हो वह्‌ हिज याचाय होने योग्य हे । 
न चायः कुलजाताऽपि ज्ञानभक्त-यादि वजतः । 
भरद्वाज १-४१ 
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पुरुष यदि उत्तम कलवाल हो तो भी वह यदि ज्ञान बेराग्य 
शौर भगवद्भक्ति से वजित हो तो वह सौचाय अर्थात्‌ गुरु नहीं 
हो सकता हे । 
इसीलिये भगवती श्रति ने का हे कि- 
"तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं नह्म- 
निष्ठम्‌' ( मुरडक १-२ ) 
उन परन्रह्म भगवान्‌ श्रीरामजी के ज्ञान के लिये पुरुषको 
चाहिये कि वह समित्पाणि होकर ( हाथ में समिधादि भटकी 
सामग्री लेकर ) श्रोत्रिय खौर भगवान्‌ श्रीरामजी मे निष्ठाषाले 
गुरु की शरख मे जावे । 
शिष्य को पूञ्य श्री गुरुदेव के उच्छिष्ट ( प्रसादी ) भौर 
चरणादख्त का पान नित्य करना चाहिये । कहा है कि- 
गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्िष्टभोजनम्‌ । 
गुरु्मृत्तः सदा ध्यानं गुरोमन्त्रं सदा जपेत्‌ ५ 
पूज्य श्रीरुरुदैव के चरणोदक का पान कर नित्य गुरुदेव के 
उच्छिष्ट भोजन रथात्‌ गरुप्रसादी का भोजन करना चादहिये। 
सदेव गुर महाराज का ध्यान करना चाहिये खोर गुरुमन्त्र का 
जप करना चाहिये । 
ये चाश्नन्ति गरूच्छिष्ट भावेन भक्तितः सद्‌ । 
ते तु वाद्यान्तरः प्रृतास्तरन्ति भवसागरम्‌ ५ 
दमररामायण सगं ५३ 
जो मनुष्य श्रद्धा सौर भक्तिपू्ंक प्य गुरुदेव की प्रसादौ 
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7 भजन करते हँ बे अन्दर चोर वार दोनों से पचित के 
जाति है शौर दुस्तर भवसागर को तर जाते हे 
्रत्येक भक्त का कत्तव्य हे किं वह प्रतिदिन भगवान्‌ , द्पते 

सम्प्रदायाचायं दौर अपने गुरुदेव का प्रम से राधनं दौर 
स्तोत्र पाठ शरोर साष्टाङ्कद्ण्डवत्‌ त्रणाम करे । यदिदृरदहोंतो 
उनके चिच्र मोर मूतिर्यो कृ शोडषोपचार से प्रतिदिन पूजने 
, करे । उनके सामने उनके स्तोत्रां का पाठ करे भोर साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करे । „ 
भक्त को चाहिये कि भगवान्‌ च्मौर गुरुदेव के समन दीः 
भगवतो अर्थात वेष्णवों में भी निष्ठा रखे । क्यों कि वेष्णब 
हाभाव जगत्‌ को पवित्र करनेवाले तीर्थो को भी पवित्र करन 
वातत ह । श्री बे० म० भास्कर मेँ भगवान्‌ भाष्यकार कहते दै ङि- 
चापादिपच्चायुधचिह्धिताङ्गकः 
समोच्य हृष्टश्च हरिगप्रियानको । 
तथाविधान्‌ भक्तपरः समचयेत्‌ 
सुवेष्णवाञ्जन्मफलादि संस्तुवन्‌ ॥ 
भगवान्‌ के धचुर्वाणादि पच्चायुधों से चिन्हित पुरुष तथाविध 
। अगवत्प्रिय बवेष्णवमहायुभावों को देखकर प्रसन्न होकर जन्म 


कल रादि की प्रशसा करता हा भक्तिपरायण होकर 
पूजा करे । 


पच्नायुधाङ्का शविवेष्णएवा ये 
सुखाभ्रजक्ञत्रियवेश्यशूट्राः । 


भ ~= 
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खियसतथाऽन्येऽपि च विष्एारूप, 
जगत्पविनच्रप्रपविचत्रिणस्ते ॥ 
बाह्मण त्रिय वश्य शूद्र खी तथा अन्य चाए्डालादि तथा 
पशु पक्तो मादि प.थिवी के समस्त प्राणी जो भगव) न्‌ के धनुबौ- 
णादि पन्नायुधों से खङ्कित दैवे विष्णुरुपर सौर जगन्‌ को 
पवित्र करनेवाले तीर्थो को भी पवित्र करने वाले है । 
ते सवतीथाभयभूतदेहा 
` देदो महाभागवता वसन्ति । 
यत्रेव तदर्शनतत्स्थितिभ्यां 
जातः सुपुख्यो निखिलावुशुल्यः ॥! 
समस्ततोथमय देह धारण करनेवाले वे महाभागवत जिसीः 
दश में निवास करते हें वही उनके दर्शन करने ऋर उनके वहाँ 
निवा करन से पवित्र मौर सवपापों से रहित हो जाते है। 
तद्च नात्तत्पद्नीरपानात 
तत्सङ्गतेस्तत्प्रणतेविधानात्‌ ५ 
तद्धाजनानन्तरभो जनाञ्च 
स्यात्कोटिजन्मार्जितपापनाशः ॥ 
उन महाभागवतं क पूजन से, उनके चरणामृत का पाब 
करने से, उनको प्रणाम करने से, खनके सत्संग करने से भौर 
चन्दे प्रथम भोजन कराकर पश्चात्‌ भोजन करने से करोड ज- 
मके दपाजित पपोंकानाशदहो जाता हे। 
श्रीमद्धागबत में भी कहा हे कफि- 
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रामः की पूज 1 कत्तव्यम्‌ करना चा दिये । 

अथः पनी अपनी लियो के साथी भक्तिपरायण राह्म. 
णो क्षत्रियो वश्यः मौर शुद्र को श्रीयमजी का पूजा करमो 
चाहिये ॥ २५ ॥ 

€~ = 1 न ग {= 

प्रातेवन्धो न [वधत हरराधन कचत्‌। 
सवपूज्यः सदा पूज्यो रामो भुवनपाषनः ।३५। 

पद्च्छेदः-प्रतिबन्धः न विद्येत हरेः चाराधने क्वचित्‌ सर्व॑ 

पूज्यः रामः सुबनपावनः। 
अन्वयः--दरोराराघने क्वचित्‌ प्रतिबन्धो न विद्येत । भुवन 

पावनो रामः सवपूञ्यः सदा पूञ्यः ( च ) ( स्ति) । 

शब्दाथः-हरेः = भ गवान्‌ श्रीर।मजी के । च्ार,घने = पूजन 
मे । क्वचित्‌= किसी मी देशकाल में । प्रतिवन्धः = वाधा । न = 
नहीं । विद्यत =है । मु वनप।वनः = सम्पू ण॒ भुवन को पवित्र करने 
वाल । रामः-= भगवान्‌ श्रोरामजी। स ब पूञ्यः = सव के द्वारा 
¶जा करने योग्य ह्‌ । सवदा = सवदा । पूज्यः = पूजा करने यो- 
ग्य हें । 

भधः-मगवान्‌ के चाराधन में कहीं भी सर्थात्‌ किसी भी 
दर्शा्चौर काल के लिये प्रतिवन्ध नही हं । जगत्‌ को पवित्र कर 
नेवांले भगवान श्रीरामजी सवसरे सर्वदा सौर सर्वत्र पूजने 


योग्य हें ।॥ ३५ ॥ 
दीत्तितेन विशो पेण चोध्वपुरडादिफं क चेत्‌ ।२ ‡ 


ऋ 


भरः सि द्धान्तदीप्त्छः 1 


सूतके मृतके चापि नत्याञ्यं रामपूजनम्‌ । 

पदच्छेदः-सूतक स्रतके च यपि त्याज्य्‌ रामपूजनप्‌ दीन्नितन 
विशेषेण मृतके च उध्वपुण्डादिकम्‌ क्वचित्‌ । 

अरन्वयः-दीक्तितेन विरोःण सुतके म्रतक दत्रचिदप पासपृज- 
नमृष्वपुण्डाद्कश्च न त्याज्यम्‌ । 

शब्दाथेः-दीक्षितेन = श्रीराममन्त्र की दीन्ञा प्रहण किय हूय 
पुरुष फो । विशेषेण = विशेष करके । सूतक = सूतक सें । मृतक = 
किसी वी मत्यु होनेपर । क्वचित्‌ = कह (किसी दशा में) यपि = 
भो । रामपूजनम्‌ = भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीद पूजन ¦ च = 
शौर ।उष्व पुर्डादिकम्‌ = उध्वदुख्डधारण वादि शुभकम । न 
= नहीं । त्याज्यत्‌ = त्यागना चाहिये । ` 

थेः-श्रीराममन्त्र की दीत्ञा से दीरित हुए मदुष्य को विरोष 
करके सतक मृतक चदि किसी भी दशा मे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
ल्ली का याराधन यौर उध्वपुर्डधारण इत्यादि कल्याणकारी बे- 
च्णवधर्मो को व्यागना न चाहिये । 

विशेरविवेचन-उन्छ कथन सें निम्नलिखित प्रमाण है- 

त्रतिनोमन्व्रपरतस्य साश्चिकस्य द्विजस्य च । 
बरह्मनिष्ठस्य यतिनो नहि राज्ञाच् सूतकम्‌ ॥ 
( गरूड पुराण ख० १३ ) 

व्रतग्रहण किये हए मदृष्यों को, दीक्ताप्राप्र बष्एवों को अ- 
। > को, ब्रह्मनिष्ठ (भगवानश्रीरामचन्द्रजी में निष्ठावाले) 
खन्यासाश्रमवालते त्रिदरिदियों को खोर राजाघों को सूतक नदीं 
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लगता है ॥३६॥ 


्मात्मरूपं सदाचिन्त्य सःच दानन्द्‌ ₹।पणम्‌। 


सेवासुखप्रदं शश्चद्रामार्थानं नराम्यम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेदः-ःमरूप सदाचिन्त्यत म च्चिः नन्दरूपिणम्‌। ए 
सेवासुखप्रदप शश्वद्‌ र।माधीनम्‌ निरामय । 
ञ्न्वयः-सच्चिदानन्दरूपिणं सेवामुग्वप्रद शश्चद्रमाधीन- 
निरामयमात्मरूप सद्‌. चिन्त्यम्‌ । 
शब्दाथः-सच्चिदानन्दरूपिणएम्‌ = सत्‌ चन्‌ श्मौर यानन्द्‌ स्व- 
रूप । सेवासुखप्रदम्‌ = श्रीसोतारामजी को सेवा के सुख को देन 
वाले । शश्वद्‌ = निरन्तर । रामाधीनम्‌ = भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजो 
के धीन । निरामयम्‌ = ष [डविधविकारशून्य । अआत्मरूपम्‌> 
जीव क स्वरूप को। सदा सवदा । चि 
चादिये । 
 अ*~सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीसीत।रामजी की सेवा के सुख 
(र | देने वाल [र प्रत्यक दशामें यथात्‌ संसारावस्था तौर 
गै दशा भे भी) भगवान्‌ श्रीरा मचन्दरजी के पराधीन स 
१३७।) 


नाकलनायक। रामो जगतः कारणं परम्‌ 
तनाः मसारिकाः सरवास्तद्धीना हि निश्रितः 


प्दचद्‌ः-साकेतनायकः 


न्त्यम्‌ = चिन्तन करना , 


रामः जगतः कारणम पस्म (# ॥ 


पणाय कथ तो 


8 सिद्धाश्तदीपकः ४ ६३ 
सांसारिकाः सबाः तदधीनाः हि .निश्िताः। 
अन्वयः-साकेतनायको रामो जगतः पर कारणं (अस्ति) सा- 

सारिकाः धवाः क्रिया हि तदधीन। निश्चिताः । 

शब्दाथेः-साकतनायक, < श्रीसाकेतधाम के स्वामी । रामः = 
भरावान्‌ श्रीरामचन्द्रजी । जगतः = जगत्‌ के । परम्‌ = सर्वसे पर 
खर्थात्‌ मुख्य । कारणम्‌ = कारण । (अस्ति ~ है) सांसारिकाः = 
संसार छी । सवाः = समस्त । क्रियाः = क्रियाय । हि -- निश्चय 
करके । तदधौनाः ~ उनके (भगवान्‌ श्रीरामजी के) अधीन । नि- 
शिताः = निश्चित हे ॥ 

अ्रथेः-साकत धाम के स्वामो भगवान्‌ श्रीरामजी ही समस्त 
जगत्‌ के प्रधान कारण ह । सम्पूणं प्रकार की सांसारिक क्रिया- 
मे (प्रवृत्तियां) निश्चय करके उन्हीं के अधीन हें ॥३८॥ 


देहान्ते चिन्मयं रूपं श्रीरामस्य पररास्परम्‌ । 

ध्यात्वा रसनया जस्पन्‌ रामनामेव मोक्षदम्‌ ९ 

प्राकृतं देहमुत्सृज्य भिखा भानोश्च मण्डलम्‌ । 
गल्ल ्रीरामसाननिष्यप्राप्नयाद्ध कृताथताम्‌ । ४ ०। 
पच्छेदः-देहान्ते चिन्मयम्‌ रूपम्‌ श्रीरामस्य परात्परम्‌ ध्यात्वा 


रसनया जल्पन्‌ रामनाम एव मोक्ञद्म्‌ प्राकृतं दहम्‌ उत्सुज्य- 


| | श भानोः च मरुडलम्‌ गत्वा श्रीरामसान्निध्यम्‌ प्राप्र यात्‌ हि 
$ताथताम्‌ । 


६४ 

`, -वथः-देहा्ते श्रीरामस्य पसात्पर चिन्मयरूप ध्यात्वा ॥ 
नया मोक्षदं रामनामव जन्पन्‌ प्राकृतः देहमुस्सुज्य मानोभर 
निवःच श्रीरामसानिध्य गत्वा कतथता प्राप्रयाद्धि। । 
शब्दाथः--देदान्ते = देहत्यागसमय में । श्रीरामस्य = मवा 


्रभासटितः र ९ 


| 


| 


श्रीरामज्ीके । परात्परम्‌ = परात्वर (परसेपर) चिन्मयम्‌ उचि. 


न्मय । रूपम्‌ ~ स्वरू 4 को । ध्यात्वा = ध्यान करके । रसनया ॐ 
जहा से । मोच्तदम्‌ = मोत्तदेनेवाले । गमनाम = श्रीसमनामको 
~ हि । जल्पन्‌ रटता ह्या ' प्राकृतं = प्रकरृतितन्तव सेवे 
देह को । उत्सञ्य = त्यागकर्‌ । च = च्रौर । भानः 
को । भित्वा = भेदकर। 


{एव 
इए । देहम्‌ = 
~= सर्य भगवान्‌ कं । मण्डलम्‌ = मण्डल 
श्रीरामसान्निध्यप्र = मगवान्‌ श्रीरा मजी की सन्निश्च समीपला को। 
नत्वा = प्राप्रहोकर । कृतार्थताम ~ क्रताथता को ।प्राभरयात्‌ = पराप 
ह्ये । हि = निश्चय करके । 
ग्रथः--मनुष्य को चाहिये किं वह मृत्यु कं समय में भगवान्‌ 
श्रीरामजी के परात्परचिन्मय स्वरूप का ध्यान करकं 
मो्तप्रद श्रीरामनाम को जिह्वा से कीत्तन करता 
स्पा पने हस प व्रभौ तिक शरोर को छोड 8 सूयम एटलं 
मेदकर यर्थान श्रौयांनन्दभाष्य मौर श्रीवष्णवमतामन्जभास्क 
से कषे ६८ यचिरादि मागः.से भगवान्‌ श्रीरामजी की सन्नि 
को प्राप्र होकर उनके नित्य केङ्कय दारा कृतक्रत्य हो || २९७५४ ०॥ 


मायातीते महादिव्ये साकेते रामवल्लम । 
नित्यास्थातेः सदा भाव्या स्वात्मनो योगिदुलंमां ४। 


क सिलन्तदीपकः ६५ 


पदच्छेदः-मायातीते महादिव्ये साकेते रामवषलमे नित्या रिथ - 
तः सदा भाव्या स्वात्मनः योगिदुलभा । 
 भन्वयः-मायातीते महादिव्ये रामवल्लमे शाकेते स्बास्मनो 
योगिदुलभा नित्यास्थितिः सदा भाव्या | 

शब्दाथः-माय) तीते < प्रकृतिमण्डल ( लील(षिभूति) से पर 
महादिव्ये = निरतिशय ( सबसे अधिक ) प्रकाशशाली शरथवा 
दिव्य से दिव्य ( अत्यन्तदिव्य ) । रामवह्लमे = भगवान्‌ श्रीरा- 
मजी को घत्यन्त प्रिय । साकेते= स्व से पर श्रीसाकेतधाम मे, 
स्वात्मनः = च्पने आत्मा कौ । योगिदुलभा = योगियो को दुलभ । 
नित्या = सवदा रनेवालो । स्थितिः = स्थिति, सद्‌ा = सर्वदा । 
भ.ज्या=चिन्तान करना चाहिये, 

्रथः-प्रकृतिमडल से पर महादिन्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ॐ 
त्यन्त रिय श्रौसाकतधाम में पने चात्मा की योगिज्ञनदुलेभ 
नियस्थिति कः सव्रदा चिन्तन करना चाहिये ५४६ 


जनानां भ्रान्तमागाणामन्नानध्वान्तश।न्तये । 
शरतिगाखगुद्यपिषएत्रतप्रकाशकः ॥४२॥ 
मिद्धान्तदीपकश्चायमनन्तानन्ददीपितः । 

भूयद्भक्र जननानन्ददायकस्तसर्दीप्तये ॥ ४२॥ 


टषयमाद्ितदि्कश्रो पस्व्रदुायध्रधनाचाय।नन्दभाष्पवार श \ १०८ जग- 
द्द श्री(मानन्द्‌चाध्म राज।(चार्वसार्वभौमप्रानशि.य श्री मदभन्त।म- 
न्दाचायमदाराजप्टिसरबसःमप्रणीतः विान्तद्रीतफः समाः ॥ 


छनन्तानः 


जुष्य; कं श्ज्ञान-व 


वदच्छेदः-जनानम्‌ धान्त मार्गाणाम्‌ यज्ञानध्वान्तशान्तधे 
श्रतिशाअगुह वि्ठतर बरन्प्रकाशकः सि द्धान्तदीपकः च अयत्‌ । 
गिवितः भूथःत्‌ भक्तजनानन्द दायकः तत्त्वदीप्तये। 
> यः-आन्तमार्गाणाञ्लनानामज्ञानध्वान्त शान्तयेऽनन्ता- । 
नत्दरीपतः श्रतिशालयुदा वेष्टतत्वरन्रप्रकाशको भक्तजनान 
न्ददाय कश्चायं सि द्वान्त री १ एस्त बरदोप्ये भूयात्‌ । 

शब्द्‌ थै,-्ान्तम.गाणम्‌ = ्रान्तमाग वाल । जननान्‌ = ऋ 
‡ न्तशान्वये = ज्ञानान्धकार वो शान्तिक 


ज्ये । अनन्तानन्द्दीपितः = अ.चायचनर चत्त श्रीम द्नन्तानन्दा- 
चायजी महारज के द्वारा दीप्त (जल.या हुचखा) । रतिश्च 
गुद्ाविभ्टतत्त्नरन्रप्रकाशकः = चेद्‌ दौर शाद्लरूपो गुफा में रहै 
हए वत्त्वरूपी रन्नो को प्रकाशित करने वाला । च = रर । भकतः 
जनानन्ददाय कः = भक्तजनों को अनन्द देनेवःला अय यह- 
सिद्धा न्वद्यीपकरः = सिद्वान्तद्‌।पक । तत्त्वदुीप्रथ = तरव ॐ प्रका 
श के जिषे भूयत्‌ = टो ¦ 
श्रयैः-श्ान्तमाग ताले मलुष्यो ठे सज्ञानान्धक.र के न.श? । 
ज्ियेयाच।य त(वभौम जगद्‌ गुरुश्रोमदनन्तानन राचायजी महाराज 
रिक ्ज्वज्ञित किया हु वेद्‌ ओर शास््रूपी शुका । 
मं रटेदुए्‌ तत्व रपी रत्न† को प्रकाशित करने बाला खोर भगवद । 
भरम भाव। को सानन्द देनेवाला यह स दान्वदीपक | । 
तत्व को प्रकाशकरने के लिजेहो ॥ ४२-७६ ॥ |; 


इति ५ रे महारतस्तामि श्रीरामो मादान 
मदा राज्ञ वण्ख बाचाथप्रखील। सिदान्ब दरो पकस्व प्रजारवता स्याख्या समा 


